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गीता ज्ञान प्रकाश 
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; ; ग्रनुवाद कर्ता-- 
क प्रकाशयीर शर्मा 'ब्याकुल' कवि . 
` ग्राम बरहाना पोस्ट खास वाया.स्याता 
जिला बुलन्दशहर : 


पुस्तक प्राप्ति स्थात-- ` ७. 
जवाहर बुक डिपो, गुजरी बाजार, भेरठ-२। 


प्रकाशवीर शर्मा ग्राम पोस्ट बरहाना जि०बुलन्दशहर 


२००० हजार दयानन्दाब्द १४६ 
प्रथम वार ] 


सन्‌ १६७४ [ मूल्य दो रुपये 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(य 


a) 
Digitized by 3५०० ia | 
१६ + A 
> ४:20 6 
२. DTi 0... बि 


संस्कृत साहित्य में गीता का स्थान महत्वपूर्ण है । सरल 


` एवं ma माषा में उच्चतम दार्शनिक सिद्धान्त का प्रतिपादन 


geena ने बड़ी खुबी के साथ किया हे । ma विश्व में 


नीता के प्रचार का कारण उसका afaa गुण तथा विचित्र 
शली है । i ड 

गीता फी साषा संस्कृत है, उत संस्कृत श्लोकों को हिन्दी 
साधा में कविताबद्ध कर सर्वजनोपयोगी बनाने का श्रय 
smga कवि भी प्रकाशदीर जी को है । भतः ये घन्ववाद 
के पात्र हैं । 


रामानन्द शास्त्री 


उपप्रधान, ATA प्रतिनिधि सभा, 
पटना-४ | 
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# प्रोरेस्‌ ॐ 


श्री प्रकाशवोर जी 'व्याकुल' कवि द्यार्य समाज गोरखपुर 
के महोत्सव पर मजनोपदेज्ञक के रूप में पधारे थे, उन्होंने 
कई बडी २ सुन्दर कवितायें सुनाई जो निज निर्मित थीं । 
हम लोगों का विशेष प्रेम देखकर इन्होंने ्रपनो “गीता छा... 
कवितानुवाद” भी सुनाया जिसे सुनकर faa अति प्रसन्न 
हुआ । गीता के श्लोकों को आमने सामने रखक्षर अनुवाद 
किया गया हे । श्लोक का भाव naig व्यास भगवान की 
संस्कृत कविता को घ्रपनी ग्रायं भाषा की कविता में ढालने 
का जो प्रयत्न किया गया है वह सराहनीय है, प्रशंसा के योग्य 
है । बड़े सुन्दर सरल और भावपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया 
गया है । 


ऋषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित बैदिक सिद्धान्त का 
विशेष ध्यान रखा गया है aa: घन्यवाद सहित प्रशंसा के 
योग्य श्री प्रकाशवीर 'व्याकुल' कवि हैं, श्रार्य कवि हें । 


--विद्यानन्द शर्मा 
गाय घाट, वाराशसी । 
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संस्कृत साहित्य में गोता एक JANA रत्न है, ऋषि 
दयानन्द जी भो गीता को मानते थे । उनसे पीछे श्र समाज 
के बड़े २ झनेक विद्वानों ने टीकाए लिखी हे! गीता का 
सम्मान घटाया नहीं जा सकता, उससे प्रत्येक IIIA 
saha को लाभ उठाना चाहिये । 


प्रिय do प्रकाशवीर जी ने गीता का सरस झौर सरल 
siat सें पद्यानुवाद छिया है उसको AA कई - बार सुना है 
मुझ गो यह पद्यानुवाद बहुत भ्रच्छा लगा । में चाहता है कि 
इस पुस्तक का प्रचार हो । 


-अमर्रातह mi 'पथिक' 
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& दो शब्द छ 


मानव सात्र के कल्याणकारक श्रीमद्भगवद्गीता के मर 
उपदेश को सरल कवितानुवाद के रूप में, पाठक्गण की सेवा 
में प्रस्तुत करते हुए सन को गार हषं है तथा paa है उन 
धर्म प्रेसी सहयोगियों का जिन्होंने इस 'पवित्र काये के लिये 
मुझे प्रेरणा देऊर प्रोत्साहित किया । 


विशेषतया कर्मवीर, उदार हृदय श्रीमान्‌ लखपत (ह 
त्यागी तलहटा, मेरठ निवासी का हादिक घन्यवाद है जिन्होंने 
इसके प्रकाशन हेतु प्रपनी पवित्र कमाई का धन प्रदान करके 
पाठको तक पहुँचाने का सफल प्रयास किया तथा श्रन्य 
सहयोगियों का भी सें धमारी हुँ मोर उनका भी हृदय से 
घन्ययाद करता है । 


aum ही: 
--प्रकाशवीर 'व्याकुल' कदि 
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saa faa नर के सब दुःख हो जाते नष्ट हे पार्थ सखा | 


न्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


धो लखपतसिह जी त्यागो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 

५ Wa 
५०५, YA 
Do पु म 


॥ घो३स्‌॥ 


See 


# गीता ज्ञान प्रकाश % 


डोहा-एक झलक जिसकी करे मोह निशा का नाश। 

व्यास रचित श्री मुख कथित “गीता ज्ञान प्रकाश” ॥ 

चारों घोर प्रकाश के अन्धकार है घोर । 

सत्गुरु कृपा gan से मिले डोर का छोर ॥ 

gai के जो .परम गुरु सायापति सगवान। 

अल्प बुद्धि जड़ जीव में नहीं साधन नहीं ज्ञान ॥ 

दानी आप महान हो दीन बन्धु दातार। 

दान gA निज भक्ति का दो प्रभु सर्वाधार ॥ 
बह बुद्धि दो जिसके हारा. तब महिमा का प्रचार करू । 
जिस भेद को वेद खोलते हैं उसका गुण गान प्रपार करू ॥ 
जिसका सब वेद शास्त्र उपनिषद्‌ झोर सदृग्रन्य प्रसार करें । 
"जिस पद को पाने हेतु यत्न योगो जन बारम्बार करें ॥ 
जो रहस्य कृष्ण योगीश्वर ने उस वीर पार्थं को ससक्ताया । 
वह गीता का उपदेश भ्रमर अत्यन्त मेरे मन को माया ॥ 
' मैं कवि नहीं है सच कहता हुँ कविता का मुझे ज्ञान नहों। 
नहीं कोई उपाधि प्राप्त सुकते मैं हे कोई विद्वान्‌ तहो ॥ 
मत मेरी योग्यता को लखना हे पाठकगणा हे ईश भक्त | 
जो सन साया सें लिप्त हुआ विषयों मोगों सें झनुरक्त ॥ 


Ses 
er 
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उस मन के द्वारा मनन करो भगवान भजन श्रभ्यास करो । 
उत्कण्ठा ये ही 'प्रकाश” की है नित्य गीता ज्ञान प्रकाश करो ॥ 
जग झंभझट में भटके मानव को--गलि देने झाई गोता। 
बन कमंवीर करो मोक्ष प्राप्त सन्देश भ्रमर लाई गीता ॥ 
निज गुणो के द्वारा भूषित हो सारे जग में छाई गीता । 
संसार के सब सत्पुरुषों ने mat से श्रपनाई गीता ॥ 
पण्डित योगी विद्वान्‌ महात्मा पुरुषों को माई गोता । 
गांधी ने तिलक मालवीय ने gira होकर गाई गीता ॥ 
गीता है जन की पथ प्रदर्शक पुरुषोत्तम के परम वचन । 
MAN करे नर तदनुकूल तो कटें सकल दुःख के बन्धन ॥ | 
गोता में स्वयं बताया जो कारशा पृथ्वी पर mÀ का । 
SQ किया घ्म का स्थापन कर रधम YA नशाने का ॥ 
कारणा तो श्रोर धनेकों थे पृथ्वी बेचैन बिचारी थी । 
थरथरा गई डगमगा गई तब होकर दीन पुकारी थी ॥ 
जब AJA का रेन दिवस न्याय afam नहीं सहा गया । 
ले चक्र Baa को धाये फिर सुक न उनसे रहा गया ॥ 
aamu प्ररि बल बंरो को हो सावधान रे चाण्डाल। 
तेरा विध्वंस कराने को से प्राया बन कर स्वयं काल ॥ 
थी श्राथी रात anqa की घन सें गर्जन थी तजन थी। 
atma मात फो मिली रात दिन करती जिसका भ्रजंन थी ॥ 
में इस प्रसंग में यहां कथा का फरू' प्रधिक विस्तार नहीं । 
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उनका उत्तम चरित्र न जाने ऐसा कोडे नरूनारा नहीं ॥ 
ag योगेश्वर योगीश कृष्ण प्रति ही विचित्र थे दुनिया से । 
इस लिये ही दुनिया पुजती है क्योंकि पबित्र थे दुनिया से ॥ 
थे asadi के प्रतिपाल agt के काल सन्त जन हितकारी । 
ग्रानन्द कन्द श्री कृष्णचन्द गोपाल लाल गिरवरधारी ॥ 
राक्षसी पूतना हती राक्षस हने बझासुर को मारा। 
विध्वस कंस का किया सुदर्शन. चक्र हाथ में ले प्यारा 0 
उपदेश किया जिस परम तत्व का जपो समी अपने मन सें । 
जो हैं प्रविनाशी घट २ वासो व्यापक जड़ शरोर चेतन में ॥ 
दोहा-जिसके जपने से मिटे कोह मोह धोर काम । 
प्रिय प्रकाश रट ईश को नाम सदा सुल धाम ॥ 

जप नाम तरे कितने ही naa मक्तों की गति को कोत कहे । 
“कितने ही पापी हुए मुक्त फिर जती सती को कोन कहे ॥ 
उनका उपदेश भ्रमर गीता गाते ही मक्त का त्राण करे। 
हो सुक्त परम पद को पावे श्रद्धा के सहित जो पान करे ॥ 
इस aqya रहस्य राज विद्या को जो कोई नर जानेगा। 
कामना प्रवश्य पूर्ण होगी जो निश्चय मन घें SAM 
पुति ध्यान लगा प्रभु चरणों में झाये प्रसंग चलाते हैं। 
उपदेश पार्थ को किया वही सज्जनों हम झाज सुत्ताते हैं ॥ 
जब समय नाश का झाता है विपरीत बुद्धि हो जाती है। 
यहः किसी कवि को उक्ति याद रहर कर हमको साती है ॥ | 
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कोरव और पाण्डव दोनों हो maa में साई भाई थे। 
दीनो के एक सहाई थे एक सहा: घोर aag थे ॥ 
पर्योक्ष निज बुद्धि बेच मानव जब गंर के पोछे चलता है। 
उस अन्ध कूप में गिरता है नहीं जिससे फेर निकलता है U 
चाण्डाल चोकड़ी के फन्दे सें दुर्योधन था फा gua 
झोर फुट श्रविद्या नागिन ने था बुरी तरह से sargat 
इसने जिस जिस को डसा बचा नहीं नुस्खे सब नाकाम रहे । 
इसके चंगुल में लंकपति झोर श्रवध पति श्रो राम रहे । 
इसने दो चार नहीं किन्तु कुल के कुल ही बिस्मार करे । 
बर्बाद करे घौर तबाह करे जो गुलशन थे वो खार करे ७ 
वही फुट श्रविद्या घुप्ती कौरवों घ्रौर पांडवो के बीच सुनो । 
जिसने दुर्योधन बना दिया पापी शोर महा ही नोच सुनो ॥ 
दोहा-स्वयं कृष्ण भगवान ने समझाया कई बार । 
किन्तु टला नहीं युद्ध से उसका कमी विचार ॥ 

लाचार पाण्डवों ने होकर फिर करो युद्ध की तयारी | 
संदान युद्ध था कुरुक्षेत्र एकत्र हुई सेना मारी ॥ 
कोरव को ग्यारह प्रक्षोहणी पाण्डव की थोर सात थो बस । 
संघर्ष घमं व ग्रधसं का था ये इतनी सी बात थो बस ॥: 
जो जो मो नर इस दुनिया में घर धर्म को. जहां दबाता है । 
तो घमं तष्ट नहीं होता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है ॥- 
थ व्याप्त महा मुनि उसी समय जो ब्रह्म ज्ञान के पंडित थे। 
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बेदान्त रचा बहु ग्रन्थ रचे सब उपाधियों से मण्डित थे ॥ 
श्री घृतराष्टू महाराज जोड़ कर, कर तब मुनिवर से बोले । 
में युद्ध जानना चाहता हूँ कोई है जो यह भेद खोले ॥ 

दोहा-तब मुनि वर कहने लगे सुन gafa नरेश । 

संजय मेरा शिष्य हे इसे करू उपदेश " 
ag दिव्य दृष्टि जो सबं san धो सूर्यदेव को प्राप्त हुई। 
जिस ग्राप्त पुरुष ने सी पाई उसके हो लिये पर्याप्त हुई ॥ 
देता हूँ मन्त्री da को तेरा परितोष कराने को। 
झोर कुरुक्षेत्र का मिनन faa सारा चन्त सुनाने को ॥ 
संजय ने. सुनि वर के जरण में श्रद्धा से घर दिया MUI 
वह बीज मन्त्र दिया बता जानकर जिसको हो जाये जीव ईश ॥' 
संजय ने मुनि वर को प्रणाम हित होकर बहु बार किया । 
उपकारी पुरुषों ने 'प्रकाश' जोवन में सदा उपकार किया u 
ग्ब सुनो वार्ता गोता की जिसका कि पीछे शिया कथन । 
(जिसमें सब वेद शास्त्र उपनिषद्‌ सद्ग्रन्यों का किया सथन ॥ 


WA “र? 
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हिन्दी अनुवाद गीता ज्ञान प्रकाश 
पहला भ्रष्याय 

बोले फिर धतराष्ट्र संजय अरब कुरुक्षेत्र का हाल बता | 
हैं कोन २ किस प्रोर यहां खड़े हुए महीपाल बता ॥ 
क्या किया मेरे भोर पाण्डु पुत्रों ने सब वृत्तान्त gaa तुम । 
कोई खास बात हो धमंक्षत्र में उसे मी नहीं छुपा प्रो तुम «१॥ 
दोहा-संजय तब फहने लगे सुनो भूप धर ध्यान। 

समर मुमि कुरक्षेत्र में सेना खड़ी सहान ॥ ` 
जब qgan पाण्डव सेना सुन्दर देखी galaa ने । 
गुरु द्रोण समीप गये बोले जो कुछ थे सोच रहे मन में । २। 
हे गुरू पाण्डव सेना को देखो एक दृष्टि घुमा करके । 
जो शिष्य प्रापके धृष्टद्युम्न द्वारा है रची बता करके ॥३१ 
इसमें प्रतीव योद्धा हैं मीम aga के सम ही बलघारी । 
सात्यकि विराट महारथी द्र पद घौर चेकितान धनुष बारी ॥४। 
हैं पुरुजित कुन्ती मोज ien व काशीराज सब भहा बलो । 
है पृष्टकेतु बलवान खड़ी ये सारे बीरों को झवली । ५। 
बलवान उत्तमोजा अभिमन्यु युषामन्यु सब पराक्रमो । 
खड़े पांचों पुत्र द्रोपदी के थे दम 3 खड़े समी ॥६॥ 
am मी भ्राप जान लें जो मेरी सेना के नायक हैं । 

जीवन को तज प्राश बने मेरे हर तरह सहायक हैं ॥७॥ 
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हैं स्वयं ग्राप श्रौर कृपाचाय श्री दादा भीष्म ब्रह्मचारी । 
समिविजय Hadi करां सोमदत पुत्र तथा है बलघारी ॥८॥ 
मेरे हित जीवन अयित करने हेतु बहुत से झौर वीर । 
हैं खड़े चतुर योद्धा वर सब ले कर में धनुष कृपाण तोर NEN 
सेना ये महान हमारी है रक्षक हैं जिसके सोष्म पिता । 
बली मीम से रक्षित पाण्डु सेन है प्रल्प जीतनी क्या चिन्ता ॥१० 


इस लिये पितामह भीष्म की करो रक्षा मिलकर सब योधा 
सब खड़े मोर्चा पर aà २ हृष्टि सब घोर घुमा ॥११॥ 
उसका उत्साह बढ़ाने को राजन ! मीषम ब्रह्मचारी ने। 
aa सिह समान गजना कर दिया शखर बजा बलकारी ने ॥१२॥ 
दोहा -तदुपरान्त कुरुक्षेत्र में बजे अनेको ढोल । 
शंख नगारे शब्द सुन गये दिशापति डोल ॥१३॥ 

थे भूरे घोड़े जुड़े हुए ध्वज में कपिराज विराज रहे। 
सारथी कृष्ण भगवान बने पारय के रथ को साज रहे १४॥ 
किर पोन्ड नाम का शंख बजाया मोससंन बलकारी ने। 
देवदत्त पार्थ ने शंख बजाया पाञ्चजन्य गिरधारी ने ॥१५॥ 
सहदेव ने शंख सुघोष मणि झोर पुष्कर शंख नकुल वर ने। 
awa naza विजय नामक किया घोषित घसं युधिष्ठिर ने ॥ १६ 
महारथी शिखण्डी ने विराट ने gTa सारत्या$ ने हे नुप। 
काशी नरेश ने धृष्टद्यूम्त ने शंख बजाये हो हृषित ॥१७॥ 
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. बलवान वीर प्रभिमन्यु ने और हर पद सुता के लालों ने. 
हे राजन निज निज ia बजाये सारे प्रवनीपालों ने १८) | 

. बहु महा भयंकर शब्द कौरवों के हृदय को चीर गया। 
प्राकाश पृथ्वी गज उठे हो सावधान हर वीर गया १६॥ 
तब पृथा पुत्र धनंजय ने गाण्डीव धनुष को उठा हाथ । 
बोला मधुसुदन से “प्रकाश” मगबान मेरी एक सुनो बात . २०॥ 
इन सेनाध्रों के बीच्च मेरा रथ खड़ा करो हे गिरधारी | 
करती है किन २ योधाध्रों से मुझे युद्ध की तंयारी । २१। 
पापी दुर्योधन के संगं में किन किन का वध करना होगा। | 
“ इस घमं क्षेत्र में कुरु क्षेत्र में किन किन से लड़ना होगा । २२॥ | 
एकत्र हुए इस रण मूमि में कौन कौन हैं योधा वर। | 
कौरव जत का ले पक्ष विजय चाहते हैं इनकी जीत समर ॥२२ | 
दोहा-सुनकरु फिर श्री कृष्ण ने रथ हांका तत्काल । 
खड़ा किया रथ बीच सें सेना खड़ी विशाल ॥२४॥ | 

जहां खड़े थे मीषम द्रोण गुरु झोर खड़े थे सारे महीपाल! . 

` बोले भी कृष्ण देख कौरव सेना को हे कुन्ती के लाल ॥२५॥ | 
वेला जब वीर घनुघंर. ने दादा मोषम ताऊ व॑ चचा। 


RIS NID RI 


` देखे गुरु मामा आत पत्र पोते सम्बन्धी मित्र सखा ।.२६। 

देखे सब रिइतेदार श्वसुर साले तो गया विचार बदल । 

बोला मधुसुदन से 'प्रकाश' वह पृथा पुत्र होकर व्याकुल (२७ 
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हे कृष्ण युद्ध के लिये gag हुए देख सम्बन्धी जन । 

छ्या होता ज्ञाता है सुझको इस रणा भुमि में मधुसुदन ॥२८। 

मुख सुख गया हे महाराज हो गये मेरे सब गरंग शिथिल ! 

रही कांप dg Amsa हुझा रौर आंखों में सर श्राया जल २९ 
गाण्डीव हाथ से छुटता जाता है तन में हो रही जलन । 

हो सकता agi नटीं बिल्कुल हो रहा अमित अति भेरा मत ॥३० | 
सर नयी जन को सार युद्ध में hs atia 


TN 


बिपरीत देखता हूँ लक्षण शुम जंचता पूरि उत्तस नहीं 6०३२0 
मुझे agi बिजय को चाह कृष्ण ग्रौर राज तान को चाह नहीं। 
कया राज्य सुख सोगों के बिता होगा प्रपना निर्वाह नहीं . ३२॥ 
जिनको सुख राज्य चाहते हम दोही जीवन को त्याग शाश | 
हैं खड़े समी सम्मुख मेरे सब प्रकार से होकर निराश ॥३३ | 
ga पितर पुत्र धौर पितामहा सम्बन्धी रिश्तेदार तथा । 
सामा श्वसुर साले पोते परिवार मित्र जन ग्रोर सखा ॥३४॥ 
यदि त्रिलोकी का राज्य मिले जायें प्राण इन्हें नहीं मारू गा। 
पृथ्बी के राज्य सुख के हित नहीं लज्जा शमं उतारू गा ॥३५॥ 
कौरव सुत को वध करके हो क्या खुशी हमें हासल होगी । 
हम बनें पाप के मागो और दुनिया में यह मिसल होगी , ३६१ 
बया सारंगे इसलिये इन्हें ये फिर मो तो अपने ही ZI 
झपनों को सारकर सुख मिलना ये तो केवल सपने ही हैं । ३७॥ 
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यद्यपि ये लोभ के aya हो धर्म से चल प्रतिकूल रहे! 
मित्रों से द्रोह कर पाप, नाश कुल का, होगा ये मुल रहे ३८। 
क्यों नहीं पाप को जान के हम बचने का कोई उपाय करे । 
कुल नाश के दोष विचार देखकर मी फिर क्यों ग्रम्याय करं ३९. 
संग्राम किया यदि ये हमने कुल का होवेगा सर्व नाश । 
हो जाये सनःतन धर्म भ्रष्ट ग्रधसं की जाये फेल पाश ४४०॥ 
कुल मष्ट हुये पं कुल नारी भ्राचरणहीन हो जायेंगी । 
घाचरणहोन सन्तान वणांसंकर हो धमं डुबायेंगी ४१-४२॥ 
इन संकर वरणं सन्तति से पितरों के लोक विनाश होय । 
कुलधर्म नष्ट हों कमं भ्रष्ट हों अन्त नरक में बास gia :४३-४४ 
ये सुना विद्वानों से हमने, शोक, श्राज सब सुल गये । 
ga राज्य लोम के वशीभुत हो धम से हो प्रतिकूल गये -४५ 
में नहीं चाहता हूं लड़ना इतने पर सी यदि मारे दे । 
कल्यारा समझता हूं फिर मी यदि धड़ से शीश उतारे ये ; ४६। 
दोहा-रथ के पिछले माग सें इतना कह बलवान | 

व्याकुल मन चुप बंठ गये त्याग धनुष घौर बाण . ४७॥ 

भगवद्गीता का gar पूर्ण प्रथम ध्याय । 

पायं विषादं शपार सन गया बदन qaia ॥ 
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दूसरा अध्याय 
दोहा - शोक संविग्न पार्थं के भरा नयन में नीर। 

प्रिय प्रकाश श्री कृष्ण तब बोले गिरा गस्सीर ॥१॥ 
सुनकर aga के भ्रमित तथा स्मृति वेद विरुद्ध वचन । 
बोले सिद्धान्त झार्यो का हे नहीं यह भारत दर्शन ॥ 
इस रण मुसि में ग्राज पार्थ किस कारण ये श्रज्ञान Zai 
ग्राचरण अनाड़ी लोगों का तुझको पसन्द बलवान हुप्रा ' २॥ 
ये स्वर्ग और श्रण्वर्ग समी सुख का शोषक कहलाता है। 
छपयश का कमं कमाने को दाना होकर नादान हुय़ा ॥ 
ये शोमा तुझे त देता है दिखला aga सत कायरता । 
हिय की दुर्बलता त्याग युद्ध कर क्यों नाहक हैरान हुग्रा : ३ + 
बोला aga कित तरह सा मीषम व द्रोण को सारू में । 
कहो गुरुप्रों का बघ करने से किसका जग में कल्याण gat ४ 
gadi का वघ करने से ग्रच्छा भीख मांग कर खाना है। 
मोगंगे रुधिर से सने भोग च पितरों का प्रपमान हुआ ५॥ 
ये घतराष्टू के पुत्र खड़े जिन्हें मार के जीना न चाहते। 
ये जीतें या हम जीतेंगे इसका न कोई धनुमान हुआ! : ६॥ 
कायरता से उपरास चित्त थोर धस विषय भें हुं मोहित । 
[नज शिष्य जान उपदेश करो क्या करू सोह भगवान हुआ ॥७ 
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निष्कन्टक भूमि राज्य मिले या देवों झा झधिराज बघु । 
सन को विश्वास नहीं मिलता नहीं युद्ध करू ये ध्यान हुआ ८ | 
इतना कहु कर मधुसुदन से प्रकाशवीर वो दीर पार्थे । 
नहीं युद्ध करू चुप बंठ गया भोर मन में दुखी महान हुग्रा (& 
दोहा-संजय तब फहने लगे सुन कुरुपति भूपाल । 
यह वचन सुन पार्थ के हसे कृष्ण गोपाल «१० । 
भजन-सुन वचन पार्थं के हंसे कृष्ण भगवान I 
करन लगे उपदेश सकत को श्रधिक्कारी पहुचाल ॥ 
बोले पाथं वेसे तो तु पंडितों की कहे बात ॥११॥ 
पंडितों की भाषा बोले युक्ति श्रोर प्रमाण साथ । 
पंडित लोग करते मरने वालों का विचार नहीं । 
झथवा जो मरेंगे पंडित करते उन्हें प्यार नहीं ॥ 
झापस में शरीरों का हे. कोई सरोकार नहीं । 
शास्त्र का विधान कहीँ कोई इस प्रकार agt- 
जो लिया तुमने मान ॥ 

पहिले हम नहीं थे ग्रथवा न थे यह राजा लोग । 
MA रहेंगे ग्रथवा हो जायें समाप्त भोग ॥१२॥ 
जंसे पहिले बालक फिर जवान वृद्ध हो शरीर । 
मृत्यु के पश्चात्‌ जन्म दूसरा हो प्राप्त वीर ॥१३॥ 


गर्मी सर्दी दुःख सुख भोगों का तो हो घरयीर। 
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तत्त्व से जो जाने इसे पंडित उसे कहें धीर । १४॥ 
पाये मोक्ष स्थान । १५॥ 
दुनिया में जो सत वस्तु g उसका हो प्रभाव नहीं। 
झौर aaa का हो किसी काल सें निभाव नहीं ॥१६॥ 
जड चेतन में ma प्रोत जो उसे विनाशो जान। 
जिसका किती काल में भी होगा नहीं प्रबसान ॥१७॥ 
आत्मा gaT हे ओर शरीर को naa जान । 
युद्ध कर निश्चिन्त होकर कायरता को छोड़ बान- 
झपने को पहचान ' १८७ 
जो कोई इस प्लात्मा को सरा हुप्रा जानता है। 
अथवा इसे यदि कोई मारा gar मानता है ॥१६७ 
दोनों हैं अज्ञान इसका होगा कमी नाश नहीं १ 
जन्म मरण दुःख सुख YA इसके पास नहीं ७२०॥ 
जानता जो इस प्रकार होता वो उदास नहीं । 
शोक मोह लोम vA व्यापते प्रकाश नहीं- 
जब हो जाये ज्ञान URR! 
ज्यौं फटे पुराने वस्त्र छोड़ कर, कर लें धन्य नवीन KUI 
इस तरह आत्मा त्याग देह को करे दुसरी को धारण २२॥ 
कोई शस्त्र काट सकता न इसे थौर ग्रिन नहीं जलातो है । 
जल नहीं गला सरता इसको भोर वायु नहीं'सुखाती है ।२३॥ 
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CS) | 
यह है प्रछेद यह है प्रभेद यह है प्रक्लेद पुरानी है। | 
यह स्थिर चल सनातनी है गोतोत कहें सब ज्ञानी हैं "२४॥ 
ये मन इन्द्रियों से प्रति परे एक सार बदलता नहीं [कचि | 
इस लिए जान इस तरह झात्पा शोक तेरा है नहीं उचित ९५ | 
त्‌ यदि मानता है इसको नित्य जीने श्रौर मरने वाला । | 
तो ही क्या शोक महाबाहु बुद्धि का जरा खोल ताला २६। | 
जो वस्तु बनो है दुनिया में एक दिवस नष्ट हो जायेगी। | 
जो जन्मा है जग में प्यारे मृत्यु भी उसकी झायेगी २७ | 
जो जन्म से पहले रहता है मरने के पीछे रहता है। . 
वह कीन कहां छिप जाता है सें हु जो ऐसे कहता है । २८। 
कोई घोर पुरुष ग्राश्‍्चयं चकित होकर के इसको कहता है । 
कोई mad से देखता है घौर कोई सुरता रहता है ॥२९१ 
अज्ञानी लोग किन्तु इसको सुनकर मी नहीं जानते. हैं। 
यह श्रजर ग्रमर है ग्रात्म तत्त्व पंडित सब ऐसा मानते हें ॥३० 
कया घमं तेरा है वीर पार्थ इस तरह से शोक मनाने का । 
क्षत्री का घमं बताया है रण में तलवार बजाने का ॥३१॥ 
फिर इस प्रकार का घमं युद्ध बड़े भाग्य से क्षत्री पाता है । 
हो जिससे faga धनंजय तू सब सुयश गवाना चाहता है ।३२॥ 


यदि इस प्रकार का घमं युद्ध नहों किया तो फिर पछतावेगा। 
सोकर निज घम्नं कोति को बस केबल पाप कसावेगा ।.३३।। 
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बहु काल तलक सब लोग तेरो श्रपकीति करें तथा निन्दा! 
निन्दित जीवन से तो हे पाथ मर जाना भी होता घच्छा ।२४ 
जो खड़े सामने महारथी समझेंगे रण से डरा gall. 
जो बहुत मानते हैं तुशो उनकी दृष्टि में रहेगा बया ७३५) 
तुझे नोच होजडा ग्रौर कायर कह कर नित्य शत्रु पुकारेगा । 
निनदो होगी घर २ तेरी है कौन जो तुरे उमारेगा ॥३६॥ 
जय मिली यदि तो राज्य मिले मर गया स्वर्ग को जायेगा । 
निश्चय सन कर हो खड़ा युद्ध कर वरना फिर पछतायंगा ३७ 
सम समझ सुख दुःख लाम हानि जय रौर पराजय सी मन से । 
कर युद्ध मानकर इस प्रकार नहीं बन्धे पाप के बन्धन से १३८ 
ये ज्ञान सागं कहा तुझे पार्थ प्रब योग मागं का करू कथन। 
जिस योग बुद्धि के द्वारा कट जाता सब कर्मा का बन्धन ॥३९ 
साधन करते में सुगम बहुत उल्टा होता नहीं जिसका फल । 
थोड़ा भी आचरण करने से सय विध्त सभी जाते हैं टल ! ४० 
संसार के ज्ञानो पुरुषों की बुद्धि का निश्चय सिर्फ एक । 
झज्ञानी मायावी लोगों को बुद्धि होती हैं श्रनेक (४४१७ 
जो वेद शास्त्र पढ़कर केवल वाणी से करते यही कथन । 
कुछ नहीं स्वगं से श्रेष्ठ तथा करते हैं उसो के लिये यत्न ॥ 
जो कर्म कामनासहित पाथं छुटे नहीं उससे जन्म ATU ४२-४३. 
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ऐश्वर्य भोग के लिये बहुत क्रिया करते अ्रविधेश्ञी जन । 
ऐइवर्य मोग सें लिप्त तथा उस वाणी द्वारा मोहित चित ॥ | 
ऐसे पुरुषों में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती किचित ven 
जिन तीन गुरों का वेद कथन करते तु उनसे उठ ऊपर । | 
जो. नित्य सत्व निहव mana योगक्षेम चाह उसमें विचर॥ ४५ | 
पाकर जल से भरपुर सरोवर छोटे ain 
रहता ज्ञाता का जान ब्रह्म को वेद में इतना प्रयोजन ४६ 
मत फल को इच्छा कर पाण्डव हो करने में प्रधिकार तेरा । 
निष्क्रिय बनना उचित agi और चलेगा न व्यापार तेरा ।४७ 


समता को त्यागकर सम बुद्धि से जाता है जो किया कर्स। 
कहते हैं उसे समत्व योग सन सिद्धि ग्रसिद्धि में हो सम ॥४८ 
समबुद्धि योग से बहुत दूर होते हैं तुच्छ सकाम कमं । 
फलके इच्छित हों ति दोन बुद्धि की पार्थ कर प्राप्त शरणा ! ४९ 
इस सम बुद्धि के द्वारा योगी तज्ञ देता शुभ अशुभ FHI 
इसलिये योग बुद्धि अपना जिस योग से छुटते मृत्यु जन्म uko 
जो त्याग कसे फल को ज्ञानी बुद्धि को शरण में भ्राता है। ' 
मव सागर को कर पार सखे निर्वाण परम पद पाता है ॥५१ 
तू मोह रुपिणी दलदल को जिस समय पार” कर... जायेगा । 
तब होगा योगारूढ्‌ घोर तब सुनकर ध्यान लगायेगा ॥ए२९॥ 


PO SN aa क तक आल त ताका SPSS FPO SIEGE SSSI सिरसा क्क 
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सुनकर maa सिद्धान्त तेरी बुद्धि जिनते [ह है विचलित । 
जब परमात्म में हो स्थिर बुद्धि तब लगे योग में चित ५२७ 
दोहा-परम रहस्यमय व वन सुन कहे पार्थ कर जोड़ । 
झौर सरलता से कहो भगवन तत्व निचोड़ ॥ 

स्थिर बुद्धि के क्या लक्षण किस तरह बोलत' चनता है । 
किस तरह बैठता उठता है ग्रौर किस ढांचे में ढलता है SEN 
जिस समय पाथं नर भ्रपने मन की तज कर सकल कामता को । 
सन्तुष्ट ment में ही हो स्थिर बुद्धि कहलाता सो ¦ E I) 
दुख में जो दुखी नहीं होता सुख पाकर न होता प्रपन्न । 
उसे स्थिर बुद्धि कहते हैं हो जाता उसका जन्म घन्य UARU 
ada हुआ स्नेह रहित शुम ओर अशुभ को मो पाकर | 
न दोष करे न मान छरे कहते उसे स्थिर बुद्धि नर (५७॥ 
जंसे कछुभ्रा प्रपने अन्दर निज agi को लेता है छिपा । 
इस तरह इन्द्रिपों को रोके विषयों से तब हो स्थिरता ॥५८॥ 
ag रहित मानव के भी हों विषय नष्ट पर रहे राग। 
स्थिर बढि कर श्रात्म दशं पा तत्व ज्ञान रस देय त्याप । ५६ 
i इस्द्रिया प्रबल हैं बहुत ma जय पाना जिन पर नहीं सरल । 
स्थिर बुद्धि कहलाता हे जिसके व में हो जायं सकल «६० 
वश में कर सकल इन्द्रियों को हो योगयुक्त जब आत्मवान । 
पा विजय इन्द्रियों पर स्थिर बुद्धि कहलाता | विद्वान LRU 
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जो साधन रहित मनुष्प होता विषयों में मटके उसका सन । 
श्रासक्त हुआ कामना करे हो क्रोध काम सें पड़े विघ्न ६२॥ 


होता है क्रोध से भ्रविवेक, aads से बुद्धि होय नष्ट! 
बुद्धि के नष्ट होने से पाथं हो समी तरह से मनुत भ्रष्ट ६३॥ 


कर वश में MR त्याग कर राग हष NÀ मन से । 
इन्द्रियों से मोग मोगता मी हो giaa प्रात्म दर्शन से ॥६४॥ 


प्रसस्त चित्त नर कें सब दुख हो जाते नष्ट हे पार्थ सखा । 
तब होतो हे स्थिर बुद्धि जब होतो चित्त में नि्मलता . ६५ 


बिन योग साधना बुद्धि कहां बिन योग प्रभु से कहां प्यार । 
सगवान साव जिन शान्ति कहां कब हो अशान्त को ga विचार 


जिस तरह हवा जल में नौका को कर लेती है भाकषंण । 
'इस तरह विषय में लगी इन्द्रो मन बुद्धि का करें हरणा । ६७॥ 


इसलिये महाबाहु कर मन को व इन्द्रियों को श्रपने वश । 
जो करे इन्द्रिया सन वश में उसे स्थिर बुद्धि समझ भ्रवश॒ ६८ 


दुनिया जिसको दिन कहतो है संयमी पुरुष के लिये रात । 
जब सब जग सोता रहता है तब होतो है उनकी प्रमात । ६९१ 


जिस तरह धनेकों नदी प्राप्त करके मी सागर रहे अचल । 
त्यों काम समाये जिसमें सबहो परम शान्ति का उसको फल ॥७० 
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जो पुरुष त्याग कर सभो फासना प्रहार naan ममता । 
विषयों मोषों में लिप्त न हो तब परम शान्ति है जाती पा ७७१ ! 


ये ब्रह्म प्राप्त नर की गति है जिसे पाकर होता मोह नहीं । 
झःनन्व प्राप्त हो परम पार्थ फिर होता कमी विछोह नहीं । ७२ । 


दोहा-मगवद्गीता का यह द्वितीय अध्याय i 
सांख्य योग के नाम से मुनिवर रचा ama Y 


— —— —— 
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तीसरा श्रध्याय 
दोहा-बोला aga श्रेष्ठ हे कहो फर्म या ज्ञान! 
निश्चय कर एक बात को कहिये कृपा निधान ngo | 
किर मुझको घोर कमं करने को क्यों करते हो उतसाहित । 
kwaa सिद्धान्त कहो एक चो जिससे कि होवे मेरा हित २॥ 
सुन इस जगति में मैने पाथ पहिले हो दो माग बताये हैं । 
ज्ञानी को aiea योग योगी को कम योग समभाये हुँ ३॥ 
दोनों ही श्रवस्थाप्रों में पर कमा. का त्यागना ठीक नहीं । 
कर्मा के त्यागने से होवे सिद्धि के कमी नजदीक नहीं "४॥ 
नहीं इक क्षण को भो बोर पार्थ हो सकता कदापि कम बन्द । 
प्रकृति से उत्पन्न कम होता ही रहता है स्वच्छन्द ५। 
जो कमं इन्द्रियों को रोके करे मन में सोगों का चिन्तन ३ 
उसे सिथ्याचारी पाखण्डी समझो जो ऐसा दुर्जन जन । ६। 
जो ज्ञान सहित करके संयम मन सहित इ्द्रयों के दल को | 
ले जीत विशेष कहाता है कर प्राप्त घ्रःरमा के बल को ॥७॥ 
जो शास्त्र विहित हैं कर्म उन्हें कर न करने से कमं श्रेष्ठ । 
बिन फर्म किए तो जीवन का निर्वाह मो नहीं होगा यथेष्ट ८॥ 
जो बिष देव है यज्ञ रूप उसके हित कमं कमा. प्यारे । 
झन्यत्र कम में बन्धन हे उसको कर मुक्ति पा. यारे ne'i 


| 
| 
| 
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जब हुग्र! कल्प घ्रारम्म प्रजा को रचर प्रजापति बोले । 
देवों के दानव मानय के प्रजा से समी मेद खोले ।१०॥ 
शोर कहा प्रजा से यज्ञ करो देवों को हवि पहुंचाश्रो तुम । 
उन देवों द्वारा दिए हुए निज इच्छित फल को पाझो तुम ॥११ 
जो बिना दिए हो देवों को जग में पदार्थ को खाता है। 
बह चोर कहाता है जग में मौर नीच गति को जाता है ' १२ 
यज्ञों में शेष का वास पर्थं जो यज्ञ शेष को खाता है। 
छुटे सब पापों का बन्धन बिन यज्ञ के पाप कमाता है ॥१३॥ 
दोहा-चेतन सृष्टि ग्रन्न से होतो है उतपन्न । 
afs द्वारा जगत में पंदा होता WA ॥१४॥ 

afz होतो है यज्ञों से, कर्मा से यज्ञ होते विस्तृत । 
कर्मा को वेद से उदय जात श्रक्षर में रहते वेद निहित १५१ 
हैं यज्ञ ब्रह्म में प्रतिष्ठित जो नटी. मानता ये विधात। 
चो पापी इरिद्रयों का गुलाम वृथा जीता ये सत्य जान ॥१६॥ 
हो तृप्त ग्रात्मा में ही जो हो लगी सदा उपमें ही रति। 
सन्तुष्ट ग्रात्मा में हो हो उसे कर्म न रहता किंचित भी ॥१७॥ 
- उसका करते या न करने से रहता कोई लगाव नहीं ! 
रहता संपुरन सृष्टि में स्वारय का कोई साव नहीं ॥१८॥ 
ग्रासक्ति रहित कर्म करने से परमात्मा को प्रप्त फरो। 
लख कर्म स्वरूप त्याग फल को बन्धन का कर्म समाप्त करो . १९ 
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कमों के द्वारा जनक भूप व श्रौर बहुत से ज्ञानो जन। | 
हो परम सिद्धि को प्राप्त गये बिन कसं न हो जग संचालन । २० | 
जो श्रेष्ठ पुरुष झाचरण करे दुनिया उका अनु गन करे । | 
उसके विधान छो हो प्रमाण माने उसका AJAT करे . २१ 
तीनों लोशों में सुके पार्थ कोई वस्नु नहीं जो प्राप्त न हो, | 
फिर भी कमों में बतंता हूँ जिससे सर्याद समाप्त नहो २२॥ | 
में सावधान हो यदि फर्म न करू तो जग हो जाए नष्ट । | 
हो संकर बर्ण हत्त प्रजा हो जाये सनातन धर्म भ्रष्ट २३-२४ | 
जिस तरह कोई अज्ञान कर्म फल इच्छा से नादान करे । | 
बस उतो प्रहार लोक हित से निलिप्त za विद्वान करे ।२५ | 
जो हैं अज्ञानी लोग नहीं उनकी बुद्धि को आमावे। | 
ˆ कर्तव्य कर्म का पालन कर उनको भो करना सिखलाबे ॥२६: 
है पाथं प्रकृति के gu dar होते हैं सकल कर्म! 
मिथ्या ज्ञानो भ्रमिमान करे सैं करता हुँ उसे यह सरम ।:२७॥ 
जो तत्व से गुण को शोर कमं को भली प्रकार जानता है । 
रहे वतं गुणों में गुणा 'प्रकाश' तज बन्धन ऐसा मानता है "२८. 
मोहित प्रकृति के गुण से जो फते कर्म सें अज्ञानी । 
उन मुख जनों को बुद्धि को नहीं विचलित करे कभी ज्ञानी ॥२६ 
इसलिए त्यागकर आशा को कर्मों को कर सेर aiT । 
हो NERIA तज ममता को कर युद्ध धनञ्जय निर्भय बन ॥३० _ 
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दोहा-जो कोई संसार में माने मेरा fana l 

sigt सहित तज दोष हृष्टि हो उसका कल्यारा ॥३१॥ 
दोहा-जिन सुढ़ों की समझ में नहीं प्राया ये पन्थ : 

अष्ट होय सत सःगं से पढ़े चाहे सद ग्रन्थ । ३२॥ 
किन्तु हे पार्थ हर व्यक्ति का होता स्वभाव न्यारा न्यारा । 
ज्ञानी जन भी हों उसके वश नहीं चन्ने किसी का भी चारा । २३ 
ये इन्ट्री रूपी घोड़े जो पनी सड़कों पर चलते हे । 
तज धीर पुरुष उनका पीछा बस भ्रपन! मागे बदलते हैं ॥३४॥ 
जो झपना घमं त्याग मानव इन्द्रियों के धमं को ग्रपनाता । 
यह है महच्‌ दुख का कारण कल्याण शान्ति नहों पाता ॥३५॥ 
तब कहा पःथं ने कौन है वो जो पाप मनुष्य से करवाता । 
जिसे नहीं वाहता है करना कर उसको सारी दुख पाता (३६ 
सुन प थं रजोगुण के द्वारा पेदा होते ह क्रोध TR 
जो तृप्त न होते भोगों से बंरी हैं प्रबल न ल विराम । ३७१ 
जंसे अग्नि को घुप्रां ढके भोर ढके मंल ज्यों दर्पण को। 
ये वरो ज्ञान के ढक ज्ञान को भटकते हैं नित्य मन को ३८-३६ 
सन बुद्धि ओर इन्द्रियों में ये शत्रु सदा निवास करें । 
कर सोहित इनको ज्ञान रहित सत्पथ से दुर faata कर , ४० 
इसलिए इन्द्रियों पर पहले अपना झधिकार जमा प्यारे। 
विज्ञान ज्ञान के शत्रु काम को मार शान्ति पा प्यारे ॥४१॥ 
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हैं परे देह से पाथं इन्ट्री परे इन्द्रियों से सन है। 
मन से है बुद्धि परे बुद्धि से परे वो ग्रलख निरंजन है ४२ 


दोहा-बुद्ध से जो है परे उसे श्रात्मा जान। 
काम aa को जीत कर पा झानन्द सहान ४३! 


दोहा-ये गीता का तीसरा कम योग AENT । 
प्रिय प्रकाश' इसको समझ परस शान्ति पाय ॥ 
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चौथा प्रध्याय 
सुन पार्थ यह afani योग सूर्यं को प्रथम सुनाया था । 
सुर्य ने अपने पुत्र मनु को यह रहस्य समझाया या ॥१ ॥ 


फिर इक्ष्वाकु जो भूप हुआ मनु से इसको उसने जाना । 
यह परम्परागत चला राज ऋषियों ने पाकर सुख माना ॥२७ 
यह परम रहस्य में योग साग हुआ लुप्त जो आज सुनाया है । 
तु परस सखा हे मोत मेरा इसलिए पेरा सन ग्राया है "३१ 


qa हुआ प्रापका जन्म प्रभु शोर रवि का जन्म पुरान है! 
(कर किस प्रकार उपदेश किया ये नहीं मेरा मन साना है ॥ ४१ 


` चेरे झौर तेरे aga कितने ही जन्म व्यतीत हुए! 
तुझे नहीं ज्ञान किन्तु उनका में जानता हैँ जो ada हुए ॥५॥॥ 
मैं ग्रजर भ्रमर धव्पय प्रात्मा यद्यपि पार्थ कहलाता हे । 
कर तिज प्रकृति को घारण जब कमी जगत सें प्राता है । ६॥ 
दोहा-जब २ भो संसार तें होय धर्म की हान । | 

होता तथा ai का धस्युत्यान बलवान । ७! 
साध सज्जन जनों का करने को उद्धार ! 
gua घातताई agt का करते संहार ! ८! 


तब २ ही लिये विशेष शक्ति इस जगती तल पर याता हू । 
झोर करू घमं का स्थापन झमरम की सूल नथाता gu 
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बह्‌ जन्म कमं हैं दिव्य मेरे जो तत्व से यह जानता है। 


तज देह प्राप्त हो मुझे पार्थ बन्धन का कमं उलांघता है । €॥ 
मय क्रोध राग से रहित हुए कितने ही जन इस दुनिया Ñ । 


तप ज्ञान से बहुत पबित्र हुए मेरा करके भजन इस दुनिया में n 


जो मनुष्य पार्थ निज श्रद्धा से करता है मेरा सतत भजन । 
सें मो उसे उसी प्रकार सजू यह रहस्य जानते ज्ञानी जतन ॥११ 
जो कमं सिद्धि के हेतु मनुष्य करता है देवों का पुजन। 
AMA प्राप्त उसे फल उसका करता जिसके हित नित्य यतन 
गुण भौर कमं के घनुसार A हो चारों रचे बरं । 
कर्ता होकर सो रहूँ भ्रकर्ता सुन MA इसका कारण ॥१३ ' 
सुरे नहीं कसं फल को इच्छा होता हुँ लिपायमांच नहीं । 
जो इस प्रकार जानता है बन्धे कर्मों से इन्सान नहीं ॥१४॥ 
जो मुक्त हुए हैं जगती में किया कमं जानकर इस प्रकार । 
हू सी कर उनका अनुसरण हो मुक्त समो भय fasa टार ॥१५ 
क्या है श्रफर्म भोर क्या है कमं ज्ञानी जन भो चकराते हैं। 
जिसे जान मोक्ष का प्रबिकारी हो वह सिद्धान्त बताते हैं ॥१६ 
है परम लक्ष्य यह मानव. का कर्मो के स्वरूप को जाने। 
क्या है विकमं वया है ग्रकस कर्मों की गति को पहचाने ॥१७ 
जो शहुंकार से रहित gm फर्मो में देखता है भरकम । 
सब कुछ करके मो कुछ महों करता बुद्धिसात हो रहित भरम॥ 
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जो सर्व कामना त्याग पाथं संकल्प रहित हो जाता है। 
कर ज्ञान अग्नि से भस्म मोह वह बुद्धिमान कहःता है १९॥ 
कर्मों के फल की भ्राश त्याग हुश्रा तृप्त धोर थाधय रहित । 
सब कुछ करके भो कुछ नहीं करता कहते पथे उसे पंडित २० 
पा लई बिजय प्पने मन पर तज दिये तथा कम्पुर्ण ओग । 
केबल शरीर व्यापार हेतु करे कर्म न व्यापे कोई रोग !२१॥ 
जो हर्ष शोक से रहित हुआ जो स्वयं मिले सन्तुष्ट रहै । 
नहीं बन्धे गर्म के बन्धन सें पा fafa afafa तुष्ट रहे ' २२॥ 
हो निरासक्त ब ज्ञान सहित यज्ञों का नित्य घ्राचरण TI 
सळ भोर ब्रह्म को ही जाने कर उसमें विचरण मनन करे ॥ 
कितने ही योगी देव रूप यज्ञों का करते हैं पजन । 
कितने ही ब्रह्म अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ का करे हवन NRY 
एक संयम रूपी ग्रिन घें करे वासनाप्रों का सुनि हुवत्त। 
यस नियम योग के अंग श्रद्धा से करें नित्य उनका पालन ५२६ 
सब ही इन्द्रियों को क्रिया प्राण के यवा सब व्यापारों को | 
gra संयम कर देय बलि योगारिन के अंगारों को ।२७॥ 
एक द्रव्य लगाकर करें हवन एक तप के द्वारा क्रें हुवन । 
कोई ज्ञात यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ कोई करते है ब्रत का पालन ॥ २८ 
mufa में ana को प्राणों घें हवन अपान क्र । 
. कोई रोक प्राण थोर अपान को कर प्राणायाम प्रयाण कर २६ 
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कोई योगी नियत झाहार फरे नित्य हवन प्राण में प्राणों को । | 

हों पाप रहित कर यज्ञ, यज्ञ का ज्ञान है जिन बिद्वानों को : ३० 

यज्ञों से अमर फल प्राप्त करें और ब्रह्म सनातन लोक मिले । | 

नहीं यज्ञ रहित को शान्ति पार्थ नहीं लोक मिले बस शोक मिले n 
थे यज्ञ धनेक प्रकार वेद ने guga बतलाये हैं। 
ये कर्मों के व्यापार सखे जो समझे मोक्ष सिघाये है । ३२ ' 

दोहा-द्रव्य यज्ञ से ज्ञान का यज्ञ ग्रधिक है श्रेष्ठ । 
खिल कमं रहे ज्ञान में ज्ञान जगत में ज्येष्ठ ३३। 

हे अजुन ज्ञानी पुरुषों से करे हाथ जोड़कर ag प्रशा । 

| उपवेश करे कोई तत्व हृष्टा तब होय श्रात्या का दर्शन ३४५ 
सब सुत प्राणियों को जब तु अपने mar लख पायेगा । 

फिर नहीं प्राप्त हो मोह कमी नहीं इस प्रकार घबरायेगा ॥३५ 
जितने मी पापी दुनिया में यदि उनसे भो तू ज्यादा है। 
तर जायेगा इस नोका से यह ज्ञान की जो मर्यादा है ३६॥ 
जसे जलती ग्रिन कितने ही इंधन को खा जाती है । 
` बस इसी प्रकार ज्ञान अग्नि सम्पूण कमं नशाती है ॥३७॥ 

दुनिया में ज्ञान के सिवा अन्य वस्तु नहीं कोई पवित्र करे। 
वह स्वयं झात्मा में पावे जो तदनुकूल चरित्र करे ॥३८॥ 
जो श्रद्धावान नर जितेन्द्रित उनको होता है प्राप्त ज्ञान। 

हो शान्ति प्राप्त प्रति शीघ्र उन्हे अभ्यास करें हो सावधान ३९ 
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झज्ञनी श्रद्धा रहित हैं जो जिनके मन को संशय भारी । 
नहीं स्वर्ग मिले सांसारिक सुख नहीं शान्ति जाय बुद्धि मारी ॥ 
कर योग कर्म भगवत अर्पश कर दिये गये मिट सब संशय * 
नहीं ag कमं के बन्धन में हो थातम लाम उसको निश्चय "डर 
इसलिए पार्थ सम हृष्टि हो ले कर में ज्ञान कटारी को । 
कर छेदन पापी संशय का हो खडा भगा बीमारी को ॥४२। 
दोहा-ज्ञान कमं संन्यास का ये भ्रनुपम प्रसंग । 

है चौथे अध्याय में थे गोता का अंग ॥ 
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पांचवां भ्रध्याथ 

दोहा-तब nga कर जोड़ कर कहे सुरो भगवान । 

योग ग्रोर सन्यास का झर करो व्याख्यान ॥ 
कमी ज्ञान श्रेष्ठ कमो कर्म श्रेष्ठ क्यों बात कही न्यारी न्यारी । 
जो एक मागं कल्याणयुक्त निश्चय हो कहो श्रेयकारी , १॥ 
सुन पार्थ ज्ञान ओर कसं योग दोनों नर का कल्याण करें । 
जो कमं कमाये ज्ञानी जन योगी भो उनका. पान करे । २॥ 
न द्वेष छरे न मोह करे जो पुरुष fan से दुनिया में। 
निष्काम कर्मयोगी सन्यासी का ही प्राप्त स्थान करे ।३॥ 
za योग भ्रोर संन्यास मागं को घ्रलग ya ग बतलाता है। 
दोनों का लक्ष्य एः ही है सन्देह सिर्फ नादान करे । ४-५॥ 
सन्यासी होना बहुत कठिन हे, हे Uga इस दुनिया सें । 
योगी निष्काम हो कर्म करे ओर शीघ्र प्राप्त भगवान करे । ६॥ 
लिया इन्द्रियों सहित शरोरजोत जिसका शुद्ध अन्तशकरण gur 
सब प्राणियों में एकग्रात्म लखे उसे कर्म न लिपायमान दर ॥ | 
खाता पीता ल बोलता चलता सब क्रिया करता । 
एण रहे गुणो में बत नहों कुछ करने का अभिमान करे । ८-8 
यह साबन करना कठिन बहुत जब तलक देह में मान रहे । 
करे कर्म ब्रह्म अर्पण योगी उससे RIN कल्याण करे ॥ १०॥ 
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मन से शरीर से बुद्धि से जो जो भी कर्म करे योगी। 
ग्रात्म शुद्धि के हेतु कर्म करने का सिर्फ विधान करे ॥११॥ 
तम ग्राश कर्म फल को योगी फिर परम शान्ति को पाता है। 
जो करे कर्म छल इच्छा से aa अपना ना रान करे ॥१२॥ 
प्रकाश! वीर नो द्वारों वाले पुर में करके प्राप्त ब्रह्म । 
वश सें करके अपने मन को करने का नहीं अभिमान करे ५१३ 
दोहा -कर्म कतृ व कर्मा फल नहों रचते मगवात । 
साया उनको है नटी इसको कारण जान । १४॥ 

. नहीं करें किसी के पाप ग्रहण ग्रौर नहीं करते शुम कमो को! 
AMA के द्वारा ज्ञान ढझा मोहित करता है जीवों को ।१५॥ 
जिनके मन का अज्ञान ज्ञान के दीप के द्वारा हे ngA 
हो जाये नष्ट तब सूर्य aza होता है उन्हें श्रात्म दर्शन ॥१६॥ 
उस ग्रात्म ज्योति में लगा चित्त मन बुद्धि कर उसमें निष्ठा । 
उससे होते सत्र पार. भस्म प्रौर परम मोक्ष पद जाते पा ॥१७ 
विद्या सम्पन्न ब्राह्मण हो चाहे कुत्ता हो गाय या चाण्डाल । 
पंडित समदर्शो होते हैं हाथी हो चाहे हो मराल ॥१८॥ 
तज दिये मोग मन से सारे हो समहष्टि लिया जीत जगत । 
निर्दोष ब्रह्म को प्राप्त कर है सम जो दोष रहित भगवत ॥१६ 
aa को पाकर ह्रेष नहीं नहीं प्रिय को पाकर हो हवित । 
स्थिर बुद्धि मिट गये संशय रहते हैं ब्रह्म में ही स्थित ॥२०॥ 
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बाहर के विषय तज सब योगी हृदय में ga का पान करे। | 
ग्रतुलित भ्रावन्द ब्रह्म का पा उर में ही प्राप्त अगवान करे २! | 
विषयों ब इन्द्रियों के हारा होते हैं ओ उत्पन्न भोग | | 
हैं आदि श्रौर ma वाले नहीं रमते उनमें बिज्ञ लोग ॥२२ ' | 
सरते से पहले जो योगी काम और क्रोध के उबाल को! | 
करने में सहन समर्थ है जो वह सुद्दी और योगी है सो २३ | 
भ्रन्तर ज्योति अन्तर में सुख अन्तर आराम तथा पाक! । | 
उस परम ब्रह्म को पा लेता है ग्रपने उर के ही मोतर २४५ 
जो ऋषि रहित हो दुविधा से पर कारज में रहते हैं रत। | 
ag परम ब्रह्म को प्राप्त करें निष्काम gia कर यत्न मगत ॥ 
हो काम क्रोध से रहित यती सब श्रोर ब्रह्म को ही घ्यावें । 
करके नित्य योगाभ्यास आत्मा में अविनाशो को पावे २६॥ 
तज विषय भोग बाहर के सब ग्रांखों के बीच में हृष्ट जमा 
सम करें प्राण श्रोर ग्रपान को उससे उत्थान कर प्रपता २७ 
. मन बुद्धि पर हो .बिजय प्राप्त जो करते इस प्रकार मनन | 
इच्छा भय क्रोध रहित मुनिवर लं मोक्ष मार्ग का भ्रवलम्ब्न 
तप और यज्ञ हैं भोग मेरे सब: लोकों का स्वामी हूँ में। 
सारे जोवों से वर रहित श्रोर प्रेस सहित नाती हूँ सें ॥२९॥ 
दोहा-कर्स योर सन्यास का ZAT यह SATSATA । 
पाता सो नर शान्ति जाता प्रभु को जान॥ 
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छटा भ्रध्याय 
बोले भाधव सन्यासी वो फल त्याग करे कर्तव्य कर्म । 
केबल क्रिया के त्यागते से योगी माने यह महा भरम ॥१॥॥ 
जिसे जग कहता है सन्यासी उको ही पाथ समझ योगी । 
जब तलक नहीं संकल्प छुटे तब तलक नहीं मुक्ति होगी : २॥ 
निष्कास कमं के ही हारा मानव को प्राप्त हो योग यति। 
कर प्राप्त उसे संकल्पों को दे त्याग करे कल्याण सति ३॥ 
जिस समय shadi के सो गें की और कर्मा की चाह न हो । 
संकल्प तजे मन से सारे योगी कहाता है नर सो: ४॥ 
हे पार्थ मनुष्य mA द्वारा अपना ही स्वयं उद्धार करे। 
है स्वयं मित्र पौर स्वयं शत्रु ग्रपना बस यही विचार करे ॥५ 
सन ग्रौर इन्द्रियों हित जीत लिया है शरीर उसे faa जान । 
जिसके वश में नहीं होते ये बह शत्रु है अपना सहान । ६॥ 
लिया जीत प्रात्मा को जिसने कर लिया ब्रह्म को तथा प्राप्त | 
सदों गर्मी-सुख दुःख सान प्रपमान समी हो गये समाप्त "७ । 
विज्ञःन ज्ञान से तृप्त हुआ लिया समो प्रकार शरीर जीत। 
लखे इक ससान लोहा सोना उसे योगी कहते परम मीत । ८॥ 
हो पक्षपात से रहित यति शत्रु च WA को भी पाकर। 
- साधू में पापी में सम बुद्धि हो विशेष कहलाता नर e 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
Digitized by Siddhanta ९७8३४६० jpyaan Kosha | 

एकान्त देश में रहे तथा उस परसेश्वर का ध्यान छरे! | 
तज विषय बासना व संग्रह उस परस तरव का पान करे । १० 


| 
इकसार शुद्ध सुमि में कुश का गासन ऊपर मृग छाला । | 
| 
| 


ऊंचा नीचा न किचित हो ऊपर ऊनी कम्बल डाला ॥११॥ 
स्थिर पद्मासन लगा करे एकाग्र चित्त छो और मन छो ' 
शात शुद्धि के लिये योग में लगे तजे सव बस्घन को "१२॥ | 
शिर फो गदंन को घोर कमर को एक सीब में कर स्थिर ' | 
दृष्टि को नाक के श्र।गे जमा नहीं देखे कुछ मी इधर उधर । १३ | 


ग्रति शान्त तथा मय रहित हुश्रा ब्रह्मचर्यं व्रत का कर पालन | 
हो शन्त संयमो परभ ब्रह्म में इस प्रकार लगाये मन १४। 
जो नित्य निरन्तर जपे प्रभु का नाम शान्ति पाता Bi 
हो जये नष्ट मय विघ्द सभो भ्रोर परम धाम को जाता है १५ 
यह योग बहूत खाने वाले AAN न खाने वाले का। 
नहीं सिद्ध होय सोने वाले जग रात गंवाने वाले का ॥१६ । 
जो fagis सोता है रोर नियमपूर्वक खाता है। 
करे नियम सहित सब कमं योप उसके सब दुःख नशाता है १७ 
जब सब प्रकार वश हुआ चित्त करे परमेश्‍वर थे सदा रमण। * 


` नहीं रहे कामना कुछ मन में उसको कहते हैं योगी जन ॥१८ 


जंसे दीपक को लोय हवा से रहित जगह चें जले सतत। 
इस तरह ब्रह्म में योगी जन कर देते हैं निज चित्त नियत । १९ 
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जब करके योगाभ्यास चित्त सब विषयों से उपराम हुप्रा । 
पाकर उर में परमात्मा को जब योगो पूर्शक्षाम हुप्रा २०॥ 
जो परे इन्द्रियों से भ्रत्यन्त आनन्द बुद्धि द्वारा पाकर । 
फिर नहीं तजता उस सरूप को लखता जिसको उर के मोतर ॥ 
जिसको पाकर नहीं और लाम कुछ उससे अधिक मानता g | 
जिसको पाकर नहीं बहुत बड़े दुःख को भी दुःख जानता है २२ 
बह योग सागं दुःख रूप जगत से बहुत परे कहलाता है। 
निश्चय सन से arma करे नर ये कर्तव्य बताता है २३" 
संकल्पं से उत्पन्न हुई तज करके सरल कामना फो। 
सन सहित shadi को बश में कर श्रपना ले इस सःगं को ।.२४ 
वश में करके निज बुद्धि को क्रम क्रम से नित्य ग्रभ्यास करे। 
सन लगा यात्मा में ada कुछ चिन्तन नहीँ प्रकाश फरे : २५ 
चञ्चल मन जिस २ कारण से संसार की श्रोर दोड़ता है । 
उसे रोक २ कर बार २ योगो ईश्वर से जोड़ता है .।२६॥ 
हो जाये रजोगुण शान्त तथा मन पाप रहित हो जाता gI 
उस मन से योगी शान्ति तथा उस परमेश्वर को पाता है ॥२७ 


: हो पाप रहित नित्य प्रात्मा को परमात्मा में ्राधान करे । 
` सुख से पा ब्रह्म को प्रात्मा में agaa ग्रानन्द महान करे २८ 


सब प्राणियों को घ्रपने भीतर झपने को प्राणियों में लखता i 
योगी समदर्शो होते.हे नहीँ उनसे कोई सेद छिपता REN 
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जो इत प्रकार जग को मुक घें अथवा करे जग में मन दर्शन । 


न में उससे दिप न वो मुझसे छिपे ये रहस्य जानते ज्ञःमी जन॥ 


जो एकीभाव में स्थित हो सब जग को देखता ईश्वर में । 
व्यवहार सर्वया करता मी विवरण करता जगदीश्वर में । ३१ 
जो इस प्रकार सब प्राणियों के दुःख को श्रपना हो दु ख माने । 
अपने हो सदश्य सवं जग को श्रपना ही तथा झंग जाने ॥३२। 
बोला aga जो किया प्रापने ध्यान योग का प्रभु कथन । 
` यह स्थिर रहना. बहुत कठिन है क्योंकि है चंचल श्रति सन ३३ 
जिस तरह हुवा को वश सें करना है कोई mam नहीं । 
इस तरह रोकना सन को मी सम्भव है यह अगवान नहीं . ३४ 
दोहा-निश्वय मन चञ्चल, नहीं जथ पाना MATH | 
सान श्रोर अभ्यास से रकता है बलवान । ३५ । 
जो संयम रहित मनुष्य जग में वह नहीं कहा सकता योगी । 
जो प्रपने को वश मे करले उसकी निश्चय मुक्ति होगी ७६ ६॥ 
फिर कहा पार्थ ने जो मनुष्य हो योग मार्ग से कहीं भ्रष्ट । 
क्या गति कृष्ण होती उसकी या हो जाता है कहो नष्ट ५३७ 
कहां छिन्न भिन्न बादल की तरह नहीं भोगे मोग नहीं मिले ईश 
रह इधर नहीं रहे उधर जाये भटक योग से जो घुनोश ३८ 
ये संशय है सारी सन में इसे दुर घाप भगवान करो। 


नहीं गुरु प्राप सम मिले. कोई निज शिष्य जान कल्याण करो ॥ 
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सुन पार्थ मक्त का होता है किलो काल में कमी विनाश नहीं । 
जग मं शुम कर्मो का उल्श फल होता कसो अक्लाश” नहीं - ४० 
उम पुण्य कमं से स्वर्ग मोगकर श्रेष्ठ कुलो सें मिले जस्त । 
पदि योग भ्रष्ट मो हो योगी होता फिर मी फल ति उत्तम ॥ 
ग्रयवा लेता फिर जन्म वह किसी ज्ञानदान योगो के घर! 
ये इस प्रहार का जन्म बड़ा दुलंम जग सं हे कुरु प्रवर ॥४२५ 
वह पूर्व जन्म के संस्कार पा योग बुद्धि के श्रवायास | 
करर के नित्य श्रभ्यास प्राप्त fala को कर लेता प्रणाश ४२ 
वह पूर्व जन्स के संस्कार मगवत को श्रोर करं श्राकृषित । 
जिज्ञासा फिर जगे हृदय में प्राप्त करे प्रभु को निश्चित i ४४ 
कर. जन्त २ सं यत्न मस्म हो जायें पाप सारे मन के । 
तब परम गति हो प्राप्त धनंजय कट जायें बन्धन जन के ४५ 
तय. करने शास्त्र पढ़ने वालों से. योगी श्रेष्ठ कहाता है ' 
जो करे सकाम कमं. इन सबसे उच्च गति को पाता है ४६। 
सब योगी. मुझको इस प्रकार नित्य नियत धारमा में ध्यावे । 
Haa सजन ग्रौर यत्त करें वह योगो श्रेष्ठ सुफे भावें "४७ 
दोहा-ास्म संयत योग का हुआ यह व्याख्यान. 

छटा सर्ग लिक्खा यह गीता के दर्यात ॥ 


ए ———. 
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| सातवां अध्याय 

फिर कहन लगे भगवान पार्थे सुन योग युक्त कर मन निश्दय 
जानेगा सुभको जित प्रकार ग्रौर मिट जायेंगे सब संशय १॥ 
उस तत्व ज्ञान का रहस्य कहूंगा तेरे लिये हे गुडाकेश। | 
` जिसे जान के रहता जगतो में नहीं श्रौर जानने योग्य शेष ॥२ 
कोई मनुष्य हजारों लाखों में करता सिद्धि के लिये यत्न । 
फिर यत्नशील हज्जारों में मुझे जाने तत्व से कोई जन ।॥.३॥ | 
. पृथ्वी प्राकाश जल afia वायु मन बुद्धि चित्त और अहंकार । 
ये ग्राठ तरह की बटी हुई है प्रकृति जग में भ्रपार ॥४॥ 
इसको कहते हैं अपर प्रकृति जड़ naat जिसमों नहीं ज्ञान । 
है परा जीव रूपी चेतन जिससे धारण होता जगन ५॥ | 
थथवा जो कुछ भी दोखता है इसके द्वारा होता उत्पन्न । 
पर सब प्रकार उत्पत्ति घोर प्रलय का हूं में हो साधन ॥६। | 
नहीं मेरे सिवा कोई ma वस्तु किचित भी है जग में ugal 
माला के सृत को तरह किए हूँ मे हो इस सब को धारण । ७॥ 
मुझसे ही प्रकाशित सूये चन्द्र में नभ में शब्द जल में रस ZI 
में सब वेदों में ग्रोकार पुरुषों का में हो पौरुष हे ॥८॥ 
में पवित्र गन्ध हुँ पृथ्वी में मेरा ही तेज am में है। | 
सारे जग का जीबन मैं हे मेरा ही रूप तप त्याग में है uen 
| 
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में बीज हूँ सवं प्राछ्ियों का बुद्धिशनों को बुद्धि में । 
हैँ तेज पुरुष तेजस्वियों का और सत्य सनातन शुद्ध में (१०॥ 
ma और कापला रहित मैं हो बलवानो का बल हे । 
हुँ घर्म सहित में कामदेव में मानव जीवन का फल हूँ ॥११॥ 
जो भाव सतोगुण तथा रजोगुण प्रौर तामस कहलाते हे 
सब रहते हैं मेरे श्राश्चित नहीं मुळ में पाये जाते हैं ॥१२॥ 
इन तीन गुणों के कार्य से यह सारा जगत श्रज्ञान हुआ । 
मुझ gatia का माया सें फस के न किसी को ज्ञान हुआ ॥१३ 
बयोंकि ये श्रलौकिक गुण वालो बलबती बडी मेरी माया । 
मेरा करके भजन तरे इसको जन जितका नटी कोई पार पाया ॥ 
माया से छले जो ग्रम पुरुष सुझे पा नहीं सकते कसी NGT । 
पायो दुष्कर्म TATÀ हैं जा मुड लोग खुद बने चतुर ॥१५॥ 
हैं चार तरह के भरत मेरै सुन इस दुनिया में हे भजु न । 
एक दुखी आर एक घनइच्छुक एक जिज्ञापु एक ज्ञानी जन “१६ 
पर इन भक्तों में परम भक्त ज्ञानी को मैं प्रति प्यारा g! 
वो भकत है सुको बहुत प्रिय उका में ही एक सहारा हैँ ११७ 
-यद्यपि यह भक्‍त मेरे aga होते हैं सारे हो उदार। 
पर ज्ञानी सम उत्तम स्वरूप रहता है मेरे ही प्रधार “१८ 
कितने जस्मों के बाद प्राप्त करता है मुझको ज्ञानवान। 
जो कुछ भो है सब ब्रह्म ही है दुलम है महात्मा ऐसा जान * १९ 
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अपने स्वभाव से प्रेरित हो ले दिषय भोग छा श्रवलस्बन | 

करते हैं प्राप्त उन देवों को यह नियम करें जिस हेत यत्त २९ 

जिस देदता का जो सवत सकासो करता श्रद्धा से एजन 

उत्तरी श्रद्धा को उसके प्रति मैं स्थिर करता हूँ क्षण २ ॥ y 

उस देवता के द्वारा निइचय ag इच्छित फल को पाता हैक, 

किन्तु विधान ये भी मेरा सूरख पर सुझे गंवाता g URR 
adifa इस तुच्छ बुद्धि मानव का होता है फल नाशवान । 
बेदों को भजे तो देव मिलें मुझे भजे प्राप्त करें मुझे जान २ 
qa जन्म रहित अ्विनाशी फो लख प्रकट भर सत हो अज्ञानो 
नहीं जाने उत्तम भाव सेरा समझे साधारण सा प्राणी २४ 
मैं a योग माया से छिपा हूँ हरेक वस्तु के भोतर। 
श्रज्ञानी नहीं जानता है मुझे जन्म रहित फो कुरु प्रवर ५२५ 
मे. भूत भविष्यत. वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता हूँ' 
मुझे नहीं जानता है कोई में aam स्वयं बिबाता हूँ २६।| 
संसार में इच्छा द्वेष के कारणा सुख दुःख भोग रहे प्राणी । 

: इससे हो हुए अशान्त सभी तर बने हुए हैं अज्ञानी २७॥ 
जिन श्रेष्ठ नरों के पुण्य कर्म से नष्ट सभी हो गये पाप। 
हो राग हष से रहित भजन करते gg ब्रत हो निसन्ताप ॥९ क्‍ 
जो मेरी शरणा हो मृत्यु बुढ़ापे से छुटने का करें यत्त 

बे ब्रह्म के ज्ञाता afaa कमे ग्रध्यात्म जान कर संपूरत l? 
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aaga सहित afda सहित afaa सहित नर gÀ जान । 
gÀ अन्त काल में जानते हैं जो योग युक्त ज्ञानी महान ४३०७ 


wema सातवां श्री मगवतगीता का ज्ञान विज्ञान योग । 
इसके द्वारा प्रकाशवीर फट जाते मव के सकल रोग ॥ 


क य उ 
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msa अध्याय 

दोहा- हाथ जोड अरु न कहे apii aul ikih 

परस रहस्यसय वचन सुन नहीं तृप्त हों कान !' 
(से कहते हैं अध्यात्म ब्रह्म बया है कया कर्स कहाता है। + 
niaga कोत है भ्रधिदव से कौन पुकारा जाता है ; 0१७ 
किसको कहते X alaaa रहता छिस भांति शरीर यु है। 
बह क्या है जिसको जान के योगी करते प्राप्त प्रखीर में हैं ' २ 
सङित्रदानन्द घन श्रविनाशी अक्षर को ब्रह्म J झजु न । 
है जीव रूप अध्यात्म सृष्टि रचना यज्ञ दान कर्म में गिन : ३ | 
जो नाशवान ग्रबिसुत है वो भ्रधिदंब पुरुष है प्रजापति । 
सं विष्णु रूप हू afaa इस देह में बसता बीर यती ४" 
घेरा ग्रस्त काल सें ध्यान करे निश्चय मन में विश्वास करे । 
मम परम भाव को निःसंदेह हो प्राप्त जो नित्य भ्रम्यात क्रे ॥ 
faa? भो माव का प्रन्त समय में ध्यान करे प्राणी मत में । 
हो उसी माव को प्राप्त किया जो कुछ भी कर्म हो जीवन में ॥६ 
इसलिए मुक्त हर काल में मजकर युद्ध मुक्त हर हाल में मज! 
कर पेरे वित मन बुद्धि नहीं फंसेगा इस जंजाल में सज । ७ 
जो जीवन भर प्रभ्यास करे भगवान सजन का करे ध्यान । 
वह परम पुरुष को प्राप्त करे करता चिन्तन हो सावधान 0०. 
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सर्वज्ञ अनादि सबं नियन्ता अति सूरे को याद ह v 
ganita जग के पोषक ज्योति स्वरूप का ध्यात केर " 
निश्चल मत भक्ति योग बल से भुकुटो में घारण छरे प्राण | बु 
बहु दिव्य पुरुष को प्राप्त करे हो धन्त सभा में हा 
जिस अक्षर का विद्वान कथन करे वीतराग तिल प्र 3 हर 
घारण ब्रह्मचर्य करें हेतु जिसके aa उसको सुन भ्रशेष 
बहु Mia नाम है अन्त समय में होता जिसका हे 5 
वो परन. गति को पाता है हो इन्त्रजीत जो करे = n 
दुख के घर क्षणमंगुर 'जीवन को फिर वह a e 
कर सिद्धि प्राप्त महात्मा जन वह कम समाप्त नहीं होत B 
हर समय जपे जो घुझे तथा केवल ये ही pa B 
उसे शीघ्र प्राप्त हो परम धाम जो नित्य नियत श्रभ्याः 
. जितने सी लोक ब्रह्म लोक तक हो सबसे ही न 2 
` झम परम घाम जब करे प्राप्त फिर नहीं रहता pe डन 
एक aga चौकड़ी युग बोते कहते उसको T T 
इतने हो काल की रात तत्त्व जाने इसका क WA 
zafana जितने प्राणी दिन में S oe की मो 
लय होते रात्रि से सारे पर दश होकर हा क नम 
॥। रो सत्य | 

पक्त विलक्षण पुणा ब्रह्म ज॑ 

बु नाशवान जग से है परे जो कि इस सब का है घाता । 
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लो है अक्षर भ्रव्यक्त पार्थ वो ही है मेरा परम m! 
जिसे पाकर नहीं धाला जग में हो जाता योगी पूणं काम २१ 
जो है जग में परिपुर्ण सकल प्राणी रहते जिसके mar 
हो परम.भक्ति से प्राप्त पार्थ बह परस पुरुष जो है ग्रक्षर ॥ २२ 
एक मागं से बापिस भाते हैं एक मागं से किन्तु नहीं wa 
सुन सावधान होकर aga सब भेद खोल कर बतलाते २३ 
रिति का शुक्ल पक्ष का छः मासों का देवता जो दिन झा * 
ये मागं उत्तरायण afua है बेरों में योगो जन का २४॥ 
छः साप रात्रि कृष्ण पक्ष छा अन्य देवता है मानी । 
ये भागं कहाता दक्षिण का सब जानते हैं पंडित ज्ञानी . २५ । 
ये शुक्ल कृष्ण दो मागं कहे एक देवयान एक उितृयान । [ 
हो पितृलोक से पुनः जन्म शोर देवलोश को अ्रटल जन ॥२६ 
इन्हें जान के योगी पार्थ जगत में फिर नहीं करता है ममता । 
इसलिये सबंदा योग युक्‍त हो ला जुन मन में समता ६२७। 
तप दान यज्ञ का वेद पठन का जो मा फल बतलाते हैं । 
ये रहस्य समझ सबको उलांध योगो उस पद छो पाते हैं ॥२८ 
दोहा-ये गीता का mai है अनुपम अध्याय । 

भद्धा सहित जो भो पढ़े परम गति को पाय u 


| 


— m — 
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नवां प्रध्याय 
फिर कहन लगे भगवान पार्थ विज्ञानसहित इस ज्ञान को सुन। 
हे दोषदृष्टि से रहित मक्त मुक्तिदायक व्याख्यान को सुन ॥१॥ 
ये ज्ञान भ्रति उत्तम विद्या सब गोपनीय का शीश ताज । 
साधन करने सें बहुत सुगम फल जिसका प्राप्त हो तुरत ग्राज ॥ 
जो श्रद्धा रहित पुरुष जग में उसको ये प्राप्न नहीं होता ६ 
हो मझ से विमुख बो नर मृत्यु का चक्र समाप्त नहीं होता ।'३ 
हैँ ओत प्रोत इस जगती में सब भुतो फा में हूं आचार । 
सारा जग मुझ में रहता है सब से न्यारा में निराकार uwi 
वह सुत नहीं qw में स्थित लख योग माया मेरा IMA I 


सें करता हूँ उत्पन्न सभी को धारण पर नहीं कुछ लगाव ॥५॥ 


mam से da हुई. हुवा रहती AA प्राकाश में है । 
बस ga प्रेरार सम्पूर्णं जगत मेरे सकल्प के वास में है ॥६॥ 
जब होता कल्प समाप्त मेरी प्रकृति में हो जगत लोन । 
फिर रच्चु कल्य के ग्रादि में में चतुर रचयिता हूँ प्रवीन ॥७॥ 
सारा जग प्रकृति वश है करता में उसको ATN । 


फिर २ रचता हुँ बार २ निज कर्मों के भ्रनुसार (८. 


सहां बन्धु कमं के बन्धन में क्‍योंकि रहता हूं उदासीन । 


: नहीं कर्तापन का भाव मुझे नहीं रहता कर्मों के अवीन NEN 
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मेरे ama से प्रकृति चर अचर जगत को रचतो है। 
हो आवागमन इसी कारण से ये कहलाती जगती है , १०१ 
सें सम्पूर्ण जग का स्वामी पर सूढ़ लोग नहीं जानते हैं। 
मानव शरोर को भो पाकर ज्ञानी नहीं मानते हैं ११। 
जिनका है ज्ञान बिपरीत कसं विपरीत ma विपरीत सदा । | 
हुए ग्रसुर भाव को प्राप्त Ag तास स्वशाव अति है जिनका । 
किन्तु हे कुन्तो पुत्र महात्मा जान मुझे सब का ईश्वर । 
करें ग्रति प्रेम से भजन मेरा जो दंव प्रकृति उत्तम नर ।.१३॥ 
' हढ़ निश्चय हुए निरन्तर जपते नाम मेरा गुण गा AN | 
सदा मेरे ध्यान में मग्न हुए करते हैं मुझको नमस्कार ¦ १४॥ 
एक ज्ञान यज्ञ से कर उपासना सकल विश्व सुको जाने । 
एक स्वामी सेवक भाव सहित कोई माव श्रनेकों ही माने १५ 
सं ओत कमं हुँ में ही यज्ञ हूँ स्वघा हुँ मैं हैँ में ही भ्र'न। 
झोषधि हूँ से,घृत मन्त्र हूँ में,प्रग्नि हुँ में हो हूँ पे ही .वन ॥: ६ 
में ही हूँ मात पिता जग का धारण पोषण करने हारा ! 
क्रग्बेद यजु शोर सामवेद में रेम नाम सबका प्यारा , १७? 
सबका कारण में ग्रविनाशी सबका धाधार में प्रलय रूप । 
गति सर्ता प्रभु साक्षी में उत्पत्ति कर्ता हैँ घनुप ॥१८! | 
में सूर्य रूप हो तपता हूँ जल बरसाता mennig 
aa naa में हो हूँ naa में, मृत्यु बन सबका क्रू हनन ॥१६ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Sa jr Gyaan Kosha 
७ 


जो न्रिविद्य' ग्रमृत पीकर नर पाप रहित हो जाते हैं। 
बहु फाल तलक बह इन्द्र लोक में दिव्य मोग को पाते हैं ॥२० 
फिर पुण्य क्षीण होने प॑ भोगकर स्वगं लोक का सुख विशाल । 
ते हैं पूनि २ मत्येलोक में मोगवाद का यह जाल ॥२१ 
निष्कास हुआ प्रति प्रतन्‍्य माव से करता जो मेगा चिन्तन । 
में योग क्षम देता हूँ उसे जो ले सक्ति का भ्रवलम्बत । २२॥ 
जो मनुष्य दूसरे देवों का करते ति भद्ध! सहित पूजन । 
वो श्रज्ञ/नो नर मी करते हैं विधि रहित मेरा ग्रचन RRN 


सब यज्ञों का हे में ही मोक्ता हूँ में ही सबका स्वामी । ` 


जो नहीं तत्व से जानते हैं गिरते हैं वो मुत्यु गासी ॥२४॥ 
(वों को पूज हों प्राप्त देव पितरों को पू हाँ प्राप्त पितर । 
सूतों को पजञाकर सूत मिलें जप भुरे मुझे पाता हे नर ६२५॥ 
जो भवित श्रद्धा प्रेम सहित करें श्रपित पत्र फुल फल जल १ 
A प्रेम्रस हित उसकी gant करू ग्रहण भक्त जो हो निश्छल ॥ 


. कर ग्रपित । 
हे कुस्तीपृत्र यज्ञ दान कर्म घ्राहार मुझ को T 
हो सावधान विज्ञानबान तप ज्ञान क्रिया कर मुझमें नियत ॥२७ 


उत्पत्ति सान जाग जीव सकल मुझको afana ही SA ! 

. में बास करू उन मतो में जो रहते मेरे सहारे हैं ६ 

हो प्रात्मवान सन्यास मागं यदि इस प्रकार झपनायेगा 
` तज बुरे मले कर्मा का फल नर परम घाम को पायेगा ॥२ 
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यदि दुष्ट ग्राचरण वाला नर जपे तत्पर होकर नाम मेरा 
fraia पुरुष साधू ही है बुद्धि से जान गुण ग्राम सेरा ॥३० 
हो' परम शान्ति का लाभ शीघ्र ही हो जाता है धर्रावान । 
सच जान पाथ सगवान सकत को हो सकती नहीं कभी हान 
सेरे mea हो वेश्य स्त्री शूद्र तथा कोई पापो। 
हो शुद्ध पवित्र मुदित क्षण में maa प्राप्त कर परितापी ३१ 
जो अत्रतराज ऋषि ब्राह्मण जो उनका तो फिर कहना ही क्ष्या। 
क्षणमगुर जीवन मुझे जान इस जीबन में रहना ही क्या ३! 
हो श्रात्मवान JAR पिछात Aİ तन सन कर नप्तस्क्वार | 
हो परस शान्ति मिले मुक्ति पद जो साधन करता इस प्रकार ॥ 
दोहा-इस नवें भ्रध्याय में परस शिरोमणि ज्ञान | 

राज योग भ्रति रहस्यमय राजा. विद्या जान N 
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दसवां Asaa 
फिर भो सुन सहाबाहु मेरे ये परम वचन प्रति हितकारी । 
तुक प्रीतिवान के लिये कहेंगा परम रहस्य हे बलकारी ॥१॥ 
सहषि देव गण मी मेरी उत्पत्ति नहीं जानते हें । 
उनका भो में ही रचयिता हे मुझे घाता वेद बखानते हैं ॥२॥ 
सुझे जन्म रहित लोकों का स्वामी तत्व से जानते हैं जो नर। 
बह ज्ञानवात afa श्रेष्ठ पुरुष सब पापों को जाते हैं तर ॥३॥ 
निर्शान्त ज्ञान बुद्धि शस दस सत क्षमा भाव श्रयवा प्रभाव । 
दुःख सुख सय भ्रमय दान तप तुष्टि यश ATAU और दया भाव ॥ 


ये प्राणी मात्र सें हे भजन होते मुझसे उत्पध सकल | 
व्यवहार जगत का चलता है पाकर के इन MAÍ का बल . ५ 
मर्हाष सात और चार मनु हुए प्रथम प्रकट जितकी प्रजा। 
हुई मुझसे इनकी उत्पत्ति मैंने हो इन सब को सुता ॥६॥ 
जो इस प्रकार सुझे योग विभूति सहित जानते ज्ञानी जन। 
हढ़ ब्रतधारी तजकर संशय करें योगाभ्यास करें मेरा सजन : ७ 
जग की उत्पत्ति का कारण में मुझ घै सब जग वतंमान । 
घरति प्रेम भाव से युक्त हुए भजते हैं जान यह ज्ञानवान ॥5॥ 
सेरी चर्चा परस्पर करते हैं प्रति प्रेम सहित ला मुझमें मन । 


| ` सन्तुष्ट हुए नित्य हर क्षण २ करते हैं मुझमें सदा रमण ॥६ 
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( ५० ) 
उन सतत यतन करने वालों को वीर धनञ्जयं AMAM । 
देता हुँ योग बुद्धि जिसके हारा आते हैं सेरे पास ..१०॥ | 
कर परस agag सें उनके हृदय का हरता श्रन्धकार । 
हो दिव्य ज्ञान की ज्योति प्रकट अज्ञान भ्रछुर का कर सहार ॥ | 
कर जोड़ पाथं ने कहा छाप हैं परस ब्रह्म च परम घाम । 
ऋषि सुनिदेव तुम्हें maa शाश्‍वत. पुरुष कहते तमाम ५४३ 
ऋषि देवल देव ऋषि नारद ऋषि भ्रसित व्यास घौर स्वयं आप 
हे श्रेष्ठ पुरुष हे योगेश्वर कहकर हुरते , सन्ताप पाप १२। 
यह छा व सत्य मैं मानता है जो'किया श्रापने प्रभू कथन । ; 
दह रूप श्रापका दंत्य-जानते हैं श्रोर नहीं देबता गण. १४ । 
अच्छी प्रकार से श्राप स्वय . को स्वयं जानते - पुरुषोत्तप्त | 
हे जगत प्रति-देवों के देव सम्पूर्ण प्राणियों के. प्रीतम ॥१५॥ 
जो दिव्य विमुति प्रभु ग्रापको करते. जिसमें सदा रमण । | 
चल रहा चक्र जितके द्वारा सृष्टि का करो प्रभु उनका कथन | | 
नहीं श्राप सहश कोई वक्ता प्रभाव ञापका करें कथन | | 
किन २ मावो से याद करे प्रभु कहो झापको मेर सन ।१७।| 
विस्तार सहित इस परस रहस्य को फिर कहिये हे मधुसूदन | 


रो मुख्य विभूति हैं घजु त हब उन सबको विस्तार से सुन । | 


जिनक्षी नहीं गिनती है कोई संसार के किन्तु विचार से सुन J ( 
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मैं सर्व जगत का परात्मा है ग्रथवा संब जीवों मे स्थित । 


में भुत सविष्यत वर्तमान सुक्त में हो सब हो रहा निहित २० 
ग्रदिति के बारह पुत्रों में विष्णु, वामन है नाम मेरा । 
ज्योति में सूर्य बायु सें मरीचि शशि तारों में घाप मेरा "२१४ 
वेदों में सामवेद देवों छ इन्द्रदेव कहलाता हूँ । 
इन्द्रियों का स्वामी मन सैं हू जीवों के ज्ञान का दाता हैँ ॥२२ 
ग्यारह रुद्रो में शंकर में सुर झसुरों में कुबेर हूँ में। 
मैं आठ वसु में श्रग्नि हूँ पर्वों में सेर सुमेर है में २३॥ 
देवों का पुरोहित बृहस्पति मैं स्वामी _ कातिक योधा वर । 
जो सर सरिता हैं जल वाले में उतका स्वामी हूँ सागर ४२४ 
महाषियों में भृगु ऋषि हे में सब शब्दों में हे थोंकार । 
यज्ञों में श्रेष्ठ जप यज्ञ हे में स्थिर हिमालय सम बिचार ' २५ 
इं मे भेष्ठ पीपल में हूँ देवों में देव ऋति नारद । 
गन्धर्वो सें wai चित्ररथ कपिल सुनि सुनिय में बद २६॥ 
घोड़ों सें उच्च भवा घोड़ा हाथियों में हाथी एरावत ' 
सब मनुष्यों में राजा हूँ में चेरे शासन में रहे जगत ' २७ 
मैं हथियारों में वज्ञ थोर पशुओं में कामधेनु हूँ से। 
उत्पत्ति कर्ता कास में ही सर्पो में वासुकि ज्ञेय है में (२८॥ 
सें नागों सें हूँ शेष नाग जलचरों का स्वामी वरुण. है HI 
fadi का पितर aint हुँ यमराज है प्राण हरण है में ॥ २९ 
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में दंत्यों सें प्रह्लाद ओर गिनती सें घड़ी क्षण पल में हुँ। 
में पशुग्रों सें है शेर और पक्षियों में गरुड़ प्रबल सें हुँ । ३०॥ 
है राम शस्त्रधारियों में पावन wald में पदन हे सें। 
मछलियों सें मगरमच्छ सें हे नदियों सें गंग गमन हुँ सें ॥३१॥ 
सृष्टि का ्रादि अन्त सध्य में विद्याग्रों में झात्म ज्ञान। 
वादी का पक्ष में हो पार्थ मुझक्ो युक्ति प्रमाण जान ॥३२॥ 
इन्दों में इन्द्र समास हुँ में aad सें अक्षर घ है में। 
में बिराट मुख कालों का काल जग झा घाता निश्चय हुँ में ॥ 
मृत्यु बन सब को नष्ट करू. फिर होता उत्पत्तिफारी | 
स्मृति मेघा धृति क्षमा श्री वाग्‌ कोति में ही नारी ॥३४॥ 
मैं भुतिगण में हूं बृहत साम हुँ छन्द गायत्री छन्दो में । 
JA में ऋतु बसन्त हे मैं उत्तम हैँ भ्रगहन महीनों में ॥३५॥ 
छलने बालों में garg मैं तेजस्वी नर का तेज हुँ मैं। 
जय मैं हो मैं ही निश्चय सत्पुरुषों का सत झंगेज हुँ मैं . ३६॥ 
मैं यादव कुल में कृष्ण पाण्डवों में nga तू भी मैं हैँ । ३ 
` सुनियों में व्यास मैं कवियों में शी शुक्राचायं कवि मैं हैं ॥३७॥ 
दण्डों में दमन को शक्ति मैं जय इच्छा नोतिकारों को। 
मैं गुप्त भाव में मोन, तत्व हृष्टि हँ ज्ञान विचारो की ॥३८॥ 


FÈ सब सुतों का बीज समझ जो होते लोकों में उत्पन्न । 
नहीं मेरे सिवा परलोक लोक में fafaa बस्तु कोई अन्य ॥३९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by sakame JA Gyaan Kosha 
मेरी दिव्य विभूति हृष्ट ग्रहृष्ट जिनका कोई विस्तार नहीं । 
यह एक देश से कहीं तुरे पर माया का कोई पार नहीं ॥४०॥ 
जो सत्य वस्तु है शक्तिशाली बलयुक्‍त गौर शोभायमान | 
वह मेरे तेज की द्योतक सब मुझ से होती उत्पन्न जान ' ४१॥ 


aaar इस बहुत जानने से षया पूरा हो तब an | 
मैं एक ग्रंश से ad जगत को किए हुए हैं बस धारण «४ 


मुझे इस प्रकार जाता जिसने उसको यह ज्ञःत पर्याप्त di प 
गीता का विसूति योग यह दसवां ANA समाप्त हु 
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ग्यारहवां धष्याय 

बोला ग्रजु त हे दयासिन्धु सुनकर ये रहस्यमय AKA ज्ञान । 
हो गया नष प्रज्ञान हिय का योग शवर करुणा निधान ॥१॥ 
बिस्तार सहित सत्र श्रो मुख से qN का आड WA सुना 
घौर साथ २ प्रमाव . ग्रापका ग्रविनाशो बे अंत सुना '२॥ 
हे योगोइबर जो कहा झाप ने यथा तथ्य है यह सक्कल ! 
प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ प्रभु रूर भ्रागका शुद्ध सबल "२ I 
यदि सम्भव इसे मानते हो तो. हे योगीश्वर -गुणागार। 
तो दिव्य विराट ग्रूर रूप का दशं करा दो एक बार ॥४॥ 
हे पार्थ asgi हज्ञारों प्रकार का मेरा रूप देख। 
झोर तरह २ को रंग बनावट दिव्य स्वरूप aga देख ५५ 
ग्रदिति के बारह पत्र रुद्र ग्यारह का लख वपु श्राठ देख । 
aza qå घ्राशवर्यमप विस्तार सहित यह ठाठ देख ६। 
सेरे शरीर में ही स्थित सम्पूर्ण जगत फो लख प्यारे। 
जो इच्छा तुझे देखने की उसे देख छिपा मत रख प्यारे ।॥७। 
किन्तु ये चरम चक्षु तेरी नहीं करें कदापि मम दर्शन । 
दता हूँ भलोकिक दिव्य हृष्टि कर इसके द्वारा प्रवलोकन । ८॥ 
बोले संजय हे धृतराष्ट्र योगेश्वर ने इतना कहुकर । 
ह्यति दिव्य रूप में हुए प्रगट देखा भ्रजु न ने रह रह कर . &॥ 
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सुख via घनेको तेजमयी नहीं लखों कहीं जो जग भर में । 
| Mau वस्त्र विचित्र दिव्य हथियार उठाये हैं कर में ॥१०॥ 
मालये दिव्य किये धारण शिषे दिव्य गनय का अनुलेपन । 
mawaa रूप विराट wa घादि से रहित देखे गरजु न ॥११ 
हज्जार सुर्य भी नभ में हों उदित करें सुप्रकाश अगर । 
तो भी उसके समकक्ष कहां जो तेज faam शी मुख पर । १९ 
उस पाण्डु पुत्र ने देखा तब सारा संसार विभक्त हुंश्रा। 
देवों के देव में लखा जगत सारा जिसमें maqa हुआ ४१ २॥ 
तब हाथ जोड़ बोला अजुन आ्राश्वययुक्त कर के प्रणाम L 
हित रोमाञ्च हुआ तन में सययुक्त यास सन क्क लगान ॥१ 
हे देव देह में प्रभु यापकी देख रहा हुँ जगत सकल । 
समदाय अनेकों जीवों के ये दिव्य सपे सब ऋषि मंडल ॥१४॥ 
कमलासन पर बँठे ब्रह्मा बंठे हैं शंकर ह 
मैं देख रहा हुँ विस्मित हो यहां खड़े हुए हैं सकल दव A ( 
सब ओर हाथ मुख नाक कान मैं देख रहा हुँ जगत पति । 


> 


नहीं प्रादि aa नहीं सब्य aT लष पाती है मेरी सति ॥ 
हे प्रमेय हे दुनिरीक्षय हे. तेज पुञ्ज लिए चक्र गदा i 
मैं देख रहा है भुकुटयुक्त पावक रवि के समान प्रसा ॥१८॥ 
'देबोप्यमान हे शक्तिमान रवि शश से मत aN | k 
'नलते afa से तव मुख को होकर ada दक्षता हैँ ५१६७ 
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मैं देख रहा हूँ तेज से निज तुम सारे जग को रहे तपा। 

मैं देख रहा हुँ भ्रतगिन कर नहीं पारावार कोई जिनका २० | 
हो तुम्हीं जानते योग्य परम श्क्षर सब जग के अधिष्ठान । 

तुस पुरुष सनातन ग्रविनाशो हो घम के तुम रक्षक सहान ॥ 
लख महा भयंकर रूप तुम्हारा हो रहे तीनों लोक विकल । 
amin पुथ्वो दशों दिशा चौ तुम से है afai सकल NRI 
समुदाय देवताप्रों के कर रहे कितने ही तुल में प्रवेश । 
सयमीत हुए कोई हाथ जोड़ करते प्रणाम तुम्हें हे हुषीकेष ॥ 
सहि स्वस्तिवाचन पढ़ते समुदाय सिद्ध गुण गा ANTI 
उत्तम उत्तम स्तोत्रों से करते हैं स्तुति बार बार j 
विश्वेदेवा ग्रादित्य रुद्र वसु मरुत साध्य श्रश्विनीकुमार । 
mad राक्षस यक्ष पितर रहे विस्मित होकर सब निहार ७२४ | 
gafta मुख नेत्र बाहु जंघा पग हाथ उदर श्रौर दाढ दांत ! | 
लक्ष सर्व लोक सप्रमोत हुभ्रा मेरा मन भय से थर्रात ५२५१ 
ama तलक फला तव मुख देदीप्यमान चक्षु विशाल । . 
aa प्रन्तस्त रण हुग्रा व्याकुल नहीं घोर बघे हुँ विकल हाल l 
लख प्रबल प्रलय ग्रिन सम मुख मैं सवं दिशायं गया मुल । _ 


| 


लख महा भयंकर ag दांत नहीं शान्ति बनो KIZA ॥२७ 
कोरव सुत प्लोर गुरु द्रोण मीष्प बली करं तया सारे नरेश । | 
नायक ग्रपनी सेना के भो कर रहे हैं तुममें ही प्रवेश ॥२८॥ _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by adhama eGingotri Gyaan Kosha 


विकराल कराल सुख से घुसते हैं योधा दौड दौड़ । 
रहे दबा बहुत सों को मुख में सब झंग भ्रोर सिर तोड़ २ २९ 
जँसे afa वेगबती नदियां सब जाती हैं सागर में ससा । 
विकराल आपके मुख में त्यों सब समा रहे जग के योघा ॥३० 
जिस तरह पतगा nia में मोहित हो दे निज वेह जला I 
इस तरह नष्ट होने के लिये तव मुख में योधा रहे समा ॥३१ 
qa रहे मुखों द्वारा जग को लोकों को श्रित के समान । 
तेजोसय रूप से श्राप प्रमु जग को कर रहे तपायमान ।३२॥ 
हे श्रेष्ठ देव हैं कोन श्राप कही सेरा maat नमस्कार । 
हे उग्र रूप प्रादिस्वरूप तुम्हें जानु मगवन किस प्रकार ।३३॥ 
बोले लोकों के नाश हेतु में बढ़ा हुधा हैं महा काल। 
बिन तेरे भी नहीं बचेंगे चे जो खड़े हैं योघा महिपाल ॥३४॥ 
उठ शत्रश्नो को हन जय पा यश पा झोर मोग राज 
ह बन a सेरे द्वारा सब मरे आज ॥२५॥ 
सीषम व द्रोण जयद्रथ करां अयवा ये सारे योधा वर । 


_ द्र मरे हुए हैं पहिले ही ले ज्ञोत इन्हें नहीं मन में डर "३६ 


° 


SoS AS CN WA 


के नमस्कार । 
मोत किरीटी हाथ जोड़ बोला फिर करके 

SA हुआ हृदय गद्गद्‌ कर रहा नमस्ते बार बार ॥३७॥ 
हे प्रश आपके नाम कीर्तत से जग हो gia ATT । 
zama असुर दल छिपता है करें ya तुम्हें नमस्कार ॥ 
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क्यों नहीं संसार भुके तुम हो ब्रह्मा के कर्ता पुरुष शरष्ठ । 
ya रौर ग्रसत से पर भ्रक्षर तुस ग्रन्तरहित हे देव ज्येष्ठ ॥३९ 
तुम ma हो पुरुष सनातन सब जग के झाधार हो तुम ¦ 
हो आप जानने योग्य तत्व हो निराकार साकार हो तुम ४० 
हो आप बायु यमराज अग्नि आदित्य पितामह प्रजापति । 
तुम्हें बार हुज्रार बार करू नमस्कार हे बरुण शशि , ४१ । 
सब ओर से तुमको नमस्कार आगे पीछे से नभस्कार। 
हे भ्रनन्त विक्रम शक्ति मेरा सब कुछ तम पर ही बलिहार ॥ 
हे सखे कृष्ण हे यादव वर महिमा ये आपकी नहीं जान । 
प्रमाद प्रेम से हंसी से या जो कहे वचन बनकर अजान ॥४३॥ 
जो मोजन करते सोते समय AA सन्मुख या इकन्त । 
अपमानजनक हैं वचन कहे उन्हे क्षमा करो हे जगत कन्थ । ४४ 
चर ग्रचर लोक के पिता श्राप हो परम पुज्जनोय हे गुरुवर । 
कोई नहीं बराबर प्रभु आपके afan कोई होगा वयोंकर ॥४५ 
हसलिए प्रभु में तन ग्रपना तव चरणों में करके श्रपंण । 
स्तुति करता हुँ बार बार प्रसन्न होइये दुःख भजन ॥ 
हे देव पुन्न के पिता सखा के सखा प्रिय के जिमि पति! 
अपराध मेरे इस तरह क्षमा करना समर्थ तुम जगतपति ७४६ 
झहश्य पूर्वं यह रूप देख हित है सन व्याकुल अपार । 
इसलिए मुझे उस सौम्य रूप का दर्शन दो हे गुशागार ४७-४८ 
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( ५६ ) 
फिर कहन लगे सगवान पार्थ निज योग शक्ति हो प्रसन्न । 
WA परम तेजमय रूप दिखाया पा सकता नहीं जिसे अन्य ॥ 
नहीं वेद ज्ञान अध्ययन क्रिया तप के द्वारा यह विश्व रूप । 
इस मनुष्य लोक में तेरे सिवा देखा न किसी ने भी ग्रतूय : ५० 
विकराल रूप लख कर मेरा मयभोत न हो मत सुढ भाव । 
हो प्रीतियुक्त मन वाला तु लख बही मेरा पहला स्वप्राव ॥४१ 
बोले संजय हे धृतराष्ट्र इतना कहकर मगवान ने फिर । 
भयभीत पार्थ को घैय दिया हर माया कृवानिधात ने फिर ॥५२ 
बोले हे पार्थं दुर्दश रूप का किया जो तुमने झवलोकन । 
इस रूप को देखने की इच्छा करते हैं सभो देवता गण ५३ ॥ 
न वेदों से तप से दान से यज्ञों से भी इस प्रारं । 
नहीं होता दर्शन विश्व रूप देखा जो तुमने सविस्तार uku 
जो कोई मक्त अनन्य माव से करे भक्ति तो हो समथं । 
मुझे जान करे सुक में प्रवेश जाये तत्व ज्ञान का जान प्रथ Fs 
हो दोष रहित जो परम मदत मेरे अरित सब करे कम | 
निवेर प्राणियों घें विवरे मुझे प्राप्त करे सब सिटे सरम । ५६ 
यह विश्वरूप अध्याय श्री भगवतगीता का एकादश । 
जब विश्वरूप में लखे प्रभु को होते प्रभु भवत के वश 0 


rm rm, oo 
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बारहवां neua 

फिर हाथ जोड़ बोला aga प्रभु उन सक्तो में कोन श्रेष्ठ । 
साकार को एक, एक निराकार को साने इनमें कोन ज्येष्ठ । १ 
बोले मन को एकाग्र किए श्रति श्रद्धा सहित जो करे भजन । 
अभ्यास निरन्तर नित्य करे अति उत्तम है वो योगी जन ॥२१ 
जो पुरुष इन्द्रियों के दल को करके वश में अच्छी प्रकार । 
सन बुद्धि से जो परे anada सब सें व्यार निराकार ३॥ 
जो सदा एकरस नित्य घचल प्रक्षर में निरन्तर ध्यान छरे । | 
fadt हुआ सब प्राणियों में बो भी प्राप्त मुझे बलवान करे ।.४ 
अव्यक्त रूप है कठिन क्लेश साधन में होता है विशेष । 
धव्यक्त गति नहीं मिले देह का मान रहे जब तलक शेष .५। 
ले योग मागं का aara सब कमे करे मेरे naa । 

; मेरा ही निरन्तर ध्यान छरे मेरे में ही ठहराये चित्त ६॥ 
हें पाथं परस योगी मृत्यु संसार समन्दर से तुरन्त । 
होता है पार कृपा से मेरी उद्धार करू जो सक्त सन्त ॥७ | 
सन बुद्धि को सारी क्रिया करके केवल मेरे aa | 
इसके पश्चात्‌ हो प्राप्त मुकत सिद्धान्त यह भ्रव भरम रहित ॥८ 
यदि इस प्रकार नहीं लगे चित तो बार बार श्रभ्पास करे | 
मुझको पाने का यत्न करे निश्चय सत सें विश्वास करे nel 
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( ६१ 
ग्रभ्यास में सी न हो समर्थ मेरे na सब TÀ क्रे | 
करके कर्मो को इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त निश्चम करे ॥१०॥ 
यदि इसको मी करने के लिये असमर्थ हो तो थात्सवान । 
सब करमो का फल त्याग मेरे झाशित हो योगी ज्ञातवान ११ 
अभ्यास के द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान हो प्राप्त ज्ञेय में लगा ध्यान । 
फिर त्याग कर्म फल को पाता है शाश्वत शान्ति शुचि महान ॥ 
जग में न किसी से ट्रेष करे करुणा व मित्रता हो व में। 
सुख दुःख सम निञ्ज म fafana हो क्षमावान faa? पुर में १३ 


zg निश्चय ग्रात्ववात योगो हर हाल में है संतृष्ट सदा। 
मेरे afaa करे मन बुद्धि वह भवत मुझे अति प्रिय सखा ॥१४ 


जो दुखी नहीं होता जीवों से जिससे नहीं होते दुखी जीव । 
भय हर्ष द ष वेगो से रहित वह मक्त सुक प्रिय AMA ॥१५ 
कर्तापन का afanta त्याग छुट गया दुलों से हो nata i 
तज दी इच्छा होकर पवित्र प्यारा वह सुझऋको चतुर सक्त १९ 
न हर्ष करे न शोक करे न द्वेष ai संकल्प करे । 
Ja अशुभ कर्म फल का त्यागी सुरे प्रिय कप्तंफल द्यल्प करे ॥ 
शत्र व मित्र में भी समान ध्रपमान सान में सो समान । 
सर्दी गर्मी सुख दुःख समान जग चे नहीं होय लिपापसान ॥१८ 
सम ann निन्दा प्रशंसा हो मननशील थिर YA ; 
ज्यों हो निर्वाह सन्तुष्ट रहे ममता से रहित मुक 
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६२ ) 


इस शास्त्रविहित धर्मामृत का श्रद्धा के सहित जो पात करे । 
वह मषत मुझ भ्रतिशय प्यारा जो सनसे दूर घ्रभिमान करे २० 


दोहा-यह giaa प्रध्याय में afua भक्ति योग । 
तदनुकूल श्राचरण से कटे सरल सव रोग ॥ 


mn ७ -->< 
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तेरहवां प्रध्याय 

फिर mga लगे सगवान पार्थ इक खेत है यह मानव शरीर I 
जो तत्व से इसे जानता है कहते हैं उसे किसान बीर ॥१॥ 
मैं प्रात रूप हूँ इन सारे जग के खेतों का ही स्वामी । 
इस खेत और स्वामी का ज्ञान है ज्ञानमान सत पथगाप्ती ॥२॥ 
बड़ खेत जो है आर जपता है उसका कारण उभका विकार । 
झौर जो प्रस व होत उसका सुन संक्षेप से कर विचार ॥३ १ 
ये तरह र से ऋषियों ने अथवा देदों ने सविस्तार । 
बड़ी gaga ब्रह्म सूत्रों ने कहा निश्चय करके बार २ ULN 
ma भ्रग्ति जल पृथ्वी वायु मन बुद्धि व प्रकृति महान । 
दश ज्ञान इन्द्री कर्म इन्द्रो पांच विषय इसे खेत. जान । १॥ 
सुख दुःख ओर इच्छा द्वेष देह का पिंड चेतना तथा धृति । 
इस खेत के यह विशार कहे संक्षेप रूप से समझ समो ' ६॥ 
पाखण्ड रहित ग्रमिमान रहित और दया श्राहिसा क्षसा माव | 
यम नियम शील गुरु भक्ति ब्रत हढ सन वाणी में नहीं लगाव ॥ 


मन से तज मोगों की इच्छा न रहे देह का असमान । 
| दुःख रोग बुढ़ापा दोष जन्म मुत्यु का पुनि २ agma ८॥ 


' घर पत्र स्त्री घौर घन में प्रिय भ्रोर aka या समता। 
नहीं बन्थे मोह के बन्धन में मन बस जाये ऐसी समता ५६॥ 
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तजकर कुसंग एकान्त देश में करे आत्मा का चिन्तन । 
झव्यसिचारी भक्ति से पार्थ मुक्त पा लेते हैं ज्ञानी जन १०१ 
इस जड़ भ्रोर चेतन का विवेक ग्रध्यात्म ज्ञान कहलाता है । 
इससे उल्टा श्रज्ञान समझ ये इन दोनों छा नाता है : ११॥ 
है जिसे जानना उसको सुन जिसके जाने से मिले मक्ष! 
सत aaa रहित व प्रादि रहित है परम ब्रह्म जोकि परोक्ष १२ 
-सब ध्रोर aia मुख हाथ पांव सब श्रोर हैं जिसके लगे कान । 
सब जग में व्यापक ओर स्थित होता जो नहीं लिपायसान ॥१३ 
इन्द्रियों के विषयों का ज्ञाता इन्ट्री रहित श्रथवा अशक्त । 
जग का धाता ग्रौर गुणातीत गुण भोग रहा किन्तु बिरक्त १४ 
चर अचर जगत में परिपूर्ण सबके बाहर सबके भोतर । 
प्रति दूर और श्रति ही समीप nfa geama जाने बयोंकर ॥१५ 
जग में है एफरूप स्थित होता प्रतीत न्यारा न्यारा । 
सबका रक्षक सबका मक्षक सबको उत्पत्ति का द्वारा ॥१६॥ 
वह भ्रन्धकार से परे ज्योतियो को ज्योति कहलाता है। 
सबके हृदय Ñ श्थित्र है वह ज्ञानगम्य जग त्राता है . १७॥ 
यह जोव प्रकृति धरोर ईश्वर का संक्षेप से किया कथन । 
इस परम रहस्य को जान भकत मुझे प्राप्त करें कर मेरा भजन ॥ 
हु पार्थं जोब ग्रोर प्रकृति दोनों ही यह ग्रनादि हैं । 
प्रकृति में होते विकार गुण जो कहलाते सादि हैं ॥१९॥ 
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काये करण कतृत्व भाव को प्रकृति ही कारण है। 
दुःख सुख के भोग का हेतु जीव इतनी सी बात साधारण है ॥२० 
प्रकृति में हो लीन जीव भोगे इसको श्रानन्द जान । 
इसलिए श्रनेक योनियों में ये मटक रहा सारा जहान ॥२१॥ 
जो जोब देह में हो प्रतीत रहता वो हो इसके बाहर । 
कर साक्षात हो उपहष्टा अनुमन्ता बने समर्थन कर ॥२२॥ 
सबको धारण करने से भर्ता मोग युक्त को जीव जान। 
जब करे योग परमेश्वर से तब महादेव कहता जहान ॥ 

' गुण सहित प्रकृति तथा जीव को जाने जो नर इस प्रहार | 
जाये छुट कसं के बन्धन से करके विचार नित्य बार २ ॥२३॥ 
कोई ध्यान के द्वारा कोई ज्ञान से करके कोई निष्काम कर्म । 
करके पूजा देवों के देव का करे आत्मा में दर्शन ॥२४॥ 
जो थोड़ी बुद्धि वाले नर जिनको नहीं इस प्रक्षार MAN 
वह सुनकर अद्धा सहित YA तर जांय मृत्यु को भक्ति मान ॥ 
चर पचर जगत जो कारय रूप उसका कारण प्रकृति जीव । 
संचालक इस का परमेश्वर इसमें स्थित सम है तीव २६-९७ 
लख उसे रातमा में जब नर नहीं करता श्रपना शाप हनन | 
बह परम गति को पाता है सब जग में कर उसका दर्शन ॥२८ 


फिर सब कर्मों को देखता है होता प्रकृति के हारा ! 
को के कर्तापन से फिर लखता है श्रात्मा को र्‍्यारा ॥२९॥ 
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जब सब जीवों के भावों को ईश्वर में निहित देखता है। 
तब प्रस ब्रह्म परमेश्वर को विस्तार के सहित देखता है ३० 
झचिनाशो अनादि गुणातीत होने से परभात्म aga 
रहा व्याप्त देह में किन्तु भ्रकर्ता लिप्त हो कर्मा से सुन ३१ 
जसे व्यापक छाकाश सुक्ष्म है होता नहीं लिपायमान । 
है गुणातीत जो भात्म तत्व इसको भी इसी प्रकार जान (:३२ 
जिम तरह प्रकेला सुर्य लोक ब्रह्माण्ड में कर देता प्रकाश । 
इस तरह आत्मा इकला ही करे पुष्ट देह में कर निवास ॥ 
जो ज्ञान नेत्रों के द्वारा लखते हैं जड़ चेतन का Nal 
करके उपाय छूट जड़ से कर प्राप्त ब्रह्म सब सिटे खेद ।३३॥ 
दोहा-गीता के ग्रध्याय यहां पूण हुए दश तीन । 

समझे खेत किसान को सज्जन चतुर प्रवीणा ॥ 


ट फान उ 
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सौदहवां ग्रध्याय 

फिर भो हे पार्थ उत्तम ज्ञानो का ज्ञान तुझे समभाता zi 
जिसे जान के जग से मुक्त हुए मुनि सिद्ध पुरष बतलाता हैं ॥१ 
जो प्रात्मवान होकर मानव इत ज्ञान का लेता NATERA | 
उत्पन्न नहीं हो mfa gie में प्रलय में नहीं हो बन्धन । २॥ 
सब जग की उत्पति का कारण ये fagani प्रकृति । 
इस जग का मैं हूँ जनक तथा इस प्रकृति का सभ पति ॥३॥ 
हे अर्जुन नाना रूप सुते उत्पन्न कि जो संसार में है। 
मैं बीज प्रदाता पिता प्रकृति माता जो विस्तार में हैं ४५१ 
सत रज तम तीनों ही गुण ये होते प्रकृति से उत्पन्न । 
ग्रविनाशी आत्मा का शरोर में करते हैं ये ही बन्यन । ५१ 
इन गुरों में सतगुण निर्विकार निर्मेल शोर है प्रकाशमान । 
सुख ज्ञान के द्वारा बांधता हे देही को देह का करा मात ६. 
रज तृष्णा मोह कामना को करता उत्पन्न शरोर में है। 
हो कर्मा के फल की इच्छा बन्धे AH इस जंजीर में है । ७७ 
निद्रा भ्रालस्य प्रमाद देह में होती है तम फे ह 
ये करता है इनसे बन्धन अज्ञात सोह से हो सारा ' 

. aaga से चाहं सुख को हो रजगुर से क्म x क. 
तम के द्वारा हो ज्ञान नष्ट झालस्प gua बढ़े निद्रा 
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रज तस को दबाक्षर बढ़े सत्व सत तम को दबा बढ़े गुण रज! 
रज सत को दबाकर बढ़े तमोगुण भ्रन्धकार श्रज्ञान समझ १० 
जब हो शरीर में ega उत्साह ज्ञान में निमग्न मन । 
उस काल में समझो निज शरीर में सत्व प्रधान हप्रा है गुण ॥ 
जब बढे देह में लोम कामना चञ्चलता व प्रवृत्ति । 
विषयों सोगो में लिप्सा हो तब समझ रजो गुण बढ़ा श्रति ॥१२ 
ama मोह ध्रालस निद्रा कतव्य कमं से हो विचलित । 
तब समझे तमोगुण बढ़ा हुआ जो गुणों को जानता है गुरगवित ॥ 
जब जीव श्रात्मा सत प्रधान गुण में मृत्यु को पाता है। 
तब श्रेष्ठ कमे करने वालों के स्वगं लोक को जाता है ' १४' | 
हो यदि रजोगुण में मृत्यु बने मनुष्य हो कर्मों में लिप्सा । | 
तम के बढ़ने पर मरा हुग्रा बने कोट पतंग पशु aaar .१५॥ | 
सतगुण का सुख वंराग्य ज्ञान आदि होता है निर्मल फल । 
रजगुण का फल दुख होता है प्रज्ञान तमोगुण का केबल "१६ 
सतगुण से हो उत्पन्न ज्ञन पंदा हो लोम रजोगुण से। 
MA प्रमाद मोह निद्रा होतो उत्पन्न तमोगुण से , १७॥ 
सतगुण में स्थित हुआ पुरुष उत्तम लोकों को जाता है! 
रजगुण से प्राप्त हो मनुष्य लोक तम नीच गति को पाता है ॥ 
जब हृष्टा गुणों के सिवा किसी को नहों देखता है कर्ता । 
लख गुणातीत परमात्मा को वह परम मोक्ष पद पा जाता ॥ १६ 


रे 
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उत्पन्न वेह के तीन गुणों से जब ऊंचा उठता है नर। 
तब श्रसर तत्व को प्राप्त करे दुःख जन्म जरा मृत्यु को तर ॥२० 
बोला अजुन प्रभु गुणातीत पुरुषों का क्या होता लक्षण । 
ग्राचार हो उनका किस प्रकार किस उपाय से छुटे बन्धन "२१ 
हे पार्थ सतोगुण का प्रकाश रज को प्रवृत्ति तम का मोह । 
उत्पन्न हो न तब द्वेष करे न हर्ष करे जब हो बिछझोह २२॥ 
हो उदाप न हटा की मांति लखता है वतंते गुणों में गुण । 
नहीं गुणों के द्वारा बिचलित हो पा तत्व मात हो अ बबल मन ^ 
निन्दा प्रशंसा प्रिय अप्रिय सुख दुख में समर श्रात्मवान | 
लोहा सोना मिट्टी पत्थर में सम दृष्टि हो {daa ॥ २४५ 
झपमान सान में तुल्य शत्रु मित्रों में हो जो पक्ष रहित । 
सब कर्म फलों के परित्यागी को गुणातीत कहते पण्डित २५ 
व्यभिचार रहित भक्ति द्वारा जप अक्षर का AENA क्रे । 
तर तीन गुणों को सच्चिदानन्द भगवान को a प्रकाश करे ॥ 
शविनाशी ब्रह्म का पर तत्व m mi 
एकरस प्रखंड धानन्द सुख फास मु मी | 
अध्याय चतुर्दश में गोता के तीन गुणो का है amata i 
करे यत्न यदि प्रकाश वीर जाए गुणातीत को अवश्य जान URE 


e oo 
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पद्रहर्वा meata 
दोहा-कहन लगे श्री कृष्ण फिर कर पार्थ को लक्ष । 
हे aga त संसार एक है पीपल का वृक्ष ॥ 
अद्भुत भ्रविनारी वक्ष है ये नीचे शाखा श्रोर जड़ ऊपर। 
पत्ते हें इतके वेद भेद जाने जो विद्वान ag नर १॥ į 


रही फल शात इस पोपल की नोचे ऊपर विस्तार सहित । 
त्रिगुण के द्वारा बढी हई शाला हैं विषय विकार सहित । 
| नीचे ऊपर फली WA सब जग को करती MENT । 
| कर्मर को बातना से करतो हैं ये ही आत्मा का बन्धन RN 


इस वृक्ष का रूप वास्तविक जो है वह हो सकता प्राप्त नहीं । 
ये ग्रादि रहित स्थिति रहित है होता कमी समाप्त नहीं ॥ 
निलिप्त हुआ जो घोर पुरुष बंराग्य को तेज कुल्हाड़ी से । 
इस पोपल फी जड़ काट सके तो छूट सके इस झाड्डी से ॥३४ 
तब परम तत्व को खोज करे जो fa पुरुष परमेश्वर है । | 
' जिससे प्रवृत विस्तृत ये वृक्ष जो भुवन पति अखिलेशवर है # : 
कर जिसकी शरण को प्राप्त नहीं भ्राते जाकर संसार में फिर | 

हो मुक्त रकल gE बरून से नहों फसते कारागार में फिर ।.४॥ 


निर्मान मोह तज सग दोष सुख ga लोम तज निज मत से । 
अ्रध्य त्मयुक्त शोर gaga हो मिलता ग्रलल निरंजन से ॥५॥ 


PG. नड 
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उस पद को सूर्य चन्द्र अग्नि तारागणा नहीं प्रकाशते हैं। 
जिसे पाकर हो नहीं पुनरागमन मम परम याम दुख नाशते हैं ॥ 
यह जीव देह में हे aga मेरा ही सल्ला amaa gI 
मन सहित पांच इन्द्रिणों षो कम्ता लोकों में श्राकर्षश है ।७॥ 
चायु ज्यों गन्धको इस प्रकार कर ग्रहणा ६न्द्रियो प्रौर मतको करे । 
तज प्रथम देह को भ्रन्य वेह में बास करे निशि को दिन को ८ 
यह ग्रां नाक से त्वचा कान से fagar से agar मन से। 
करता है भोग नित्य fasai का इन्द्रियों के ही ग्रवलस्बन से ॥९ 
गुणयुक्त देह भें स्थित को जाते को भोग सोगते को। 
नहीं gg पुरुष लख पाता है लखे ज्ञान हृष्ट से ज्ञानी सो ॥१० 
हो यत्नशील इस प्रात्म को योगो जन देखते निज अन्तर । 
जो हृदय मलिन अज्ञानी नर करे पतन दोखता नहीं मगर ॥११ 
जिस तेज से सुर्य चमकता है करे सर्व जगत को प्रकाशित । 
जो तेज चन्द्र में तथा afia में चो सब मेरा तेज भ्रमित ॥१२ 
निज शक्ति से धारण करू जग को करके पृथ्वी में प्रवेश । 

` करू' पुष्ट ग्रोषधि बनस्पति रस रूप चन्द्र बन गुडाकेश ॥१२॥ 

सें बनकर वंश्वानर भरिन प्राण और अपान की तथा धार। , 

| हे चार तरह के न्न पचाता जीव प्राणियों में विचार ५१४॥ 

स्मृति ज्ञान प्रपोहन में सबके हृदय में करू बास। 

` में बेद, वेद का तात प्रिय AA का रचयिता विद प्रकाश ॥१% 
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एक नाशवान एक श्रविनाशी दो पुरुष जगत में क्षर AAT | 
जो मुतिमान सब नाशवान कूटस्थ जीव हे मजर भ्रमर ॥१६। 
वह उत्तम पुरुष तीसरा है सच्चिदानन्द घन जो ईश्वर। 
कर तीनों लोकों में प्रवेश करे धारणा परमात्म प्रभुवर ' १७॥ 
किन्तु हे पाथ में नाशवान जड़ वर्ग से. बिल्कुल nda gl 
संसार भोग में लिप्त जीव से उत्तम हूँ मैं ग्रजीत हू ॥ 
इसलिए लोक में तथा वेद में नाम मेरा है पुरुषोत्तम । 
मैं हे प्रसिद्ध सिद्धि से युक्त अज्ञानी नर को महा श्रम ॥१८। 
जो ज्ञानो पुरुष विशेष पार्थं है मुझे जानता पुरुषोत्तम । 
वह सब प्रजार सर्वत्र पुरुष सब भाव से मजता बना नियम ॥ 
ये परम रहस्यमय शास्त्र वचन जिसका कि तुझसे किया कथन | 
इसे जानके मानव कृत्य २ हो बुद्धिमान जो ज्ञानी जन ॥२०॥ 
दोहा-पंचमदश श्रध्याय में वेदों फा सिद्धान्त । 

पुरुषोत्तम को जान कर हो बुद्धि Rafa ॥ . 
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| सोलह॒वां श्रध्याय 
सुन पार्थ प्रमय संशुद्धि सत्व स्थिति योग की तथा ज्ञान । 
स्वाध्याय यज्ञ तप और सरलता दमन भाव और तथा दान ॥१ 
सत्य त्याग श्रहिसा व क्रोध निर्लोभ शान्ति और दया । 
स्थिर विचार दुष्कर्म में लज्जा धोर हृदय की कोमलता । २: 
ध्यं तेज व क्षपा शोच द्रोह तथा निर्मिमान । 
यह दंव प्रकृति पुरुषों के लक्षण होते हैं मारत सुजान ॥ ३॥ 
पाखण्ड दर्प व अभिमान क्रोधी स्वभाव वाणी कठोर । 
ये लक्षण होते घ्रसुरों के जो नीच सहा झज्ञान घोर । ४॥ 
सुरी aaa करे बन्धन दंवी स्वभाव से हो मुक्ति । 
मत व्याकुल हो दंवी स्वभाव को प्राप्त gaT तु वीरमति । ५५ 
इस जग सें हैं दो तरह के नर एक देव कहो एक ग्रपुर। 
देवों को व्याख्या हुई विस्तृत aa प्रसुरो के स्वभाव को सन ६ 
प्रवि भ्रौर निवृत्ति को हैं नहीं जानते nge लोग। 
न शुद्धि सत्य न सदाचार का होता है उने प्रयोग on 
कहते हैं ग्रसुर जग फूठा है आध्यय रहित फोन ईश्वर । 
उत्पति हो स्त्री पुरुष से सिवा भोग क्या झाइस्बर । ८॥ 
इस इष्टिकोणा को अपनाकर वह बुद्धि रहित स्वमाव ण्ड । 
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रखते सन में कामना अमित ग्रसिसान दम्भ में चुर हुए। 
अज्ञान भू ठ सिद्धान्त ग्रहण कर सदाचार से दूर हुए ॥१०॥ 
आशा रूपी श्रमणिन पाशों में बन्धे हुए काली क्रोबी । 
न्याय से धन एकत्र करें विषयों के भोग हेतु मोगी ११४ 

पा लिया है मैंने इतना धन होगा कुछ और इकट्ठा मी। - 
कुछ घोर कसाऊगा पंसा होगा ये सिद्ध मनोरथ मी १२। 
सरते दम तह रहने वाली घेरे हैं जिन्हें चिन्ता आरपार! 
विषयों मोगों में लिप्त मानते इसको हो श्रानन्द सार ॥१३॥ 
दियः मार शत्र वह मैंने जो भ्रोर हैं उनको mem 
ईश्वर में सिद्ध बलवान सुखो में भोग भोग सब डारू गा '' १४॥ | 
मैं बड़ा धनी हूँ कुठुम्बवान है कोन और मेरे समान। 

सें यज्ञ करू गा करू दान फरू हर्ष प्राप्त मोहित महान "१ ५! 
फंसे मोह जाल में afani चित्त श्रान्त अनेकों ही प्रहार । 
विषयों भोगों में ग्रति लिप्त गिरं घोर नरक में बार २ १६। 
झपने को श्रेष्ठ मानते हुँ धन सान से मोहित भ्रभिभानो । 
कर शास्त्र विधि से रहित यज्ञ बस नाम सात्र को भ्रज्ञानी १७ 
बल का घमण्ड कामना ग्रति करं क्रोध दूसरों की (नन्दा! 
विपरीत श्रात्मा के इषो करते हैं सत्य से इष सदा १८॥ 
उन पापाचारी gad द्वेषी नर श्रधमों को gA l 
मिले बारम्बार ngt योनि ही नीच पतित ng छो पुन ॥ १९ 
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पा जन्म जन्म में नीच गति ग्रासुर योनि को महा ऋर। 
कर घोर नरक में वास सदा सत आत्म भाव से हुए दुर : २० 
हे पाथ काम और क्रोध लोम हैं तोन नरक के यह द्वार । 
इसलिए त्याग इन तीनों को करे सनुज आत्मा का सुधार ॥२१ 
तज तीन नरक के द्वारों को निज प्रात्सा का कल्याण करे । 
सद बना धराचरण परम गति पा जग से वह पयात करे uR? 
जो शास्त्र विधि से रहित कमं करता कर प्रपनी मनमानी । 
सुख सिद्धि मिले नहीं परम गति नहीं तरे मत्यु को अज्ञानी ॥ 
इसलिए ग्रशुम शुभ कर्मो के करने में शास्त्र प्रभाण समक । 
उसे जानके तदनुकूल कर्मकर शास्त्रका सही विधान समझ २४ 
अध्याय सोलहुवें में देवों घ्रसुरों का किया स्वभाव TAA 
देवत्व प्र.प्त प्रकाशबीर कर सकता नर कर ईश भजन ॥२५॥ 
दोहा-बिना भजन सगवान के नहीं होगा उद्धार । 

क.म क्रोध व लोम को सन से सदा बिसार ॥ 
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; सत्रहवां wena 

बोला aga जो शास्त्र विधि सज करे श्रद्धा से यज्ञ मजन । 
वह सतोगुणी या तमोगुणी या रजोगशी है मधुसुदन !१। ' 
सुन पार्थ वह स्वमाविक शरद्धा कहलाती तीन प्रकारं को है। _ 
सतगुणी रजोगुणी तमोगुणी सुन चर्चा ये विस्तार को है २ 
हे पाथं मनुष्यों की श्रद्धा होतो स्वभाव के अनुकूल । 
जंसो जिसको शद्धा वह सो श्रद्धाभय पुरुष यह नहीं मुल NRN 
देवों को पुजते प्रुष सात्विक यक्ष राक्षस M राजस । 
पुजा करते हैं भुत प्रेत को जिनको है बुद्धि तास ॥४॥ 
जो mea विधि से रहित घोर तप तपते हैं नर [ज्ञानी । 
पाखण्ड कासन! ग्रहंकार के सहित व बल के श्रभिमानो ५०७ 
स्थित शरीर में यात्म देव को शक्तिहीन बनाते हैं। 
ऐसे मुढ़ों को समझ ग्रपुर जो देह को व्यर्थं gad हैं ॥६४ 
सुन पार्थं सभी को तीन तरह छा प्यारा होता है मोजन। 
तप दान यज्ञ मो तीन तरह का भेद मेरे से सारा सुन । ७! 
बल बुद्धि आयु श्रारोग्य प्रीति सुख का करता जो सम्वद्ध न । 
स्निग्ध सरस मीठा प्यारा सात्विको पुरुष को हो भोजन ॥८। 
कडवे aa? नमकीन तीक्षण गमं व रूखे दाह कार । 
चिन्ता दुःख शोक बढ़ाने वाले रोग मोग राजस ग्राहार ।.£॥ 
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aaqa तथा रस रहित और giga झूठा बासी! 
सब प्रकार से हो aafaa तासच भोजन सत फा नाशी ॥१०॥ 
कतेव्य समझ कर यज्ञ कर्म को शास्त्र विधि के सहित करे । 
हीं फल की इच्छा सतोगुरणो नर मन में किंचित कथित करे ॥ 
जो ग्रहंकार से यज्ञ कसं करते हैं रख फल को इच्छा। 
वह रजोग॒शी पुरुषों का यज्ञ है वेद शास्त्र में कहलाता ॥१२॥ 
विपरीत शास्त्र से ma दान दक्षिणा संत्र श्रद्धा से रहित । 
कहते हैं तासती यज्ञ उसे सब विद्वान भ्रोर सब पण्डित “१३ । 
गुरु ब्राह्मण ज्ञानो जन देवों का मान शुद्धता +श्छलता ! 
qaad aigar wavs व्रत तप शारोरिक जाता है कहा : १४ 
प्रिय बचन सत्य घरति हितकारी उद्योग रहित व ईश्वर जप । 
स्वाध्य'य शास्त्र और वेदों का कहलाता है बाशी का तप ॥ १५ 
मन को प्रसन्नता शान्त भाव थात्सदशंन प्रभु का चिन्तन | 
घरति शुद्ध भव यह सय सम्दन्धी तय कहलाता है ग्रजुन "१६ 
ग्रति श्रद्धा सहित कामना रहित योगी पुरुषों झा है ये तप। 
जो तीन तरह का कहा गया इसे सतोगुरी कहते पारथ ॥१७ ! 
सत्कार मा 
तप KAA Moa 
ST हुत शाति थोड़ा फल ॥ 
eR 
| करते हैं तामस नर शठ ॥१९ 
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जो देश काल व पात्र समझ कर्तव्य त्यागकर प्रतिकार । 
उसे दान सात्विक कहते हैं हे aga पण्डित नर विचार २० 
जो दान दुखी सन से बदले का भाव जाह कर भ्थवा फल ' 
वह राजस दान कहाता है हे प॒था पत्र कहे शास्त्र सकल २१ 
सतार रहित Kama सहित तज देश काल का तया ध्यान 
देले कुपात्रों को तामस नर तमोगुणी वह कहा दात ॥२२: 
सच्चिदानन्द परमेश्वर के जो नाप्न हैं तीन धो३स्‌ तत सत ! 
इनसे ही रचे गये बेद यज्ञ क्रिया व ब्राह्मणा सकल जगत २३ 
इसलिए बेद के संत्र यज्ञ तप दान क्रिया करें जब पण्डित ! 
तब ॐनाम फा उच्चारण करते हैं जिनको शास्त्र विदित . २४ 
तत भाव से यज्ञ दान ब तप कर परम ब्रह्म को ही ग्रपणा । 
मुक्ति के लिये उपाय करं कर सकल जगत सें प्रभु दशन "२५ ' 
सत नाम श्रेष्ठ परमेश्वर का जो रहता है त्रिकाल में सत । 
सत के द्वारा ही पार्थं यह स्थित है सकल ब्रह्माण्ड जगत ॥२६ 
तप दान यज्ञ क्रियाश्रों में रहता है सदा हो स्थित सत। 
बो फर्म सो सत हो जाता है जो जाता किया हो ब्रह्म में रत ॥ 
बिन श्रद्धा के तप दान हवन ग्रयवा कितने ही झन्य कमं । 
कहलाते हैं सब श्रसत पार्थ परलोक न सुधरे यह जन्म ॥ 
श्रद्धा के तीन रूप बतलापे हैं अध्याय सप्तदश Ñ । 
कल्याणा हो तमी प्रकाशबीर जब हो-जाबे निज मन बश ते (२६ 


वि WA 
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ग्रहारहवां अध्याय 
बोला फिर aga इस प्रकार हे वासुदेव हे हृषीकेश । 
सन्यास किसे कहते हैं त्याग करिये इसका उपदेश शेष ॥१॥ 
सन की सर्वस्व कामना को तजने का नाम सन्यास कहां l 
कर्मो के फल का त्याग, त्याग कवियों ने यह प्रकाश कहा २! 
एक सब कर्मो को दोष सहित लख तज देते हैं विद्वान ! 
कुछ मानते हैं कि कर्म त्यागने योग्य नहीं तप यज्ञ दान ' ३ । 
हे मारत श्रव इस त्याग विषय में सुन त जो मेरा निइचय । 
बो तीन तरह का त्याग फहाता सत रज तम के mai सय nx 
तप यज्ञ दान जो श्रेष्ठ कर्म नहीं तजे करे कतंव्य जान । 
तप दान यज्ञ के ही द्वारा होते पवित्र नर बुद्धिमान ॥५॥ 
ये यज्ञ बान तप तथा भ्रोर भी कहलाते जो श्रेष्ठ कम । 
तज फल को शाश व आसक्ति करे प्रवश्य मनुष्य सम मत उत्तम॥ 
नहीं त्याग करे शुम कर्मा का जो शास्त्र विधि से हुए i । 
gata से तज कर श्रेष्ठ कर्म तापस स्वभाव कहते पंडित ५ ७॥ 
कर्मा को दुख का सूल समभ शारीरिक दुखों के सय से। 
नहीं त्याग के फल को प्राप्त करे कर त्याग पुरुष राजस ऐसे ॥ 


करना कर्तव्य समभकरही विधि शस्त्र सहित तज फलकी आश 
करते हैं त्याग सब कामना का वह त्याग सतोगुरी है प्रकाश ७६ 
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न शुभ कर्मों से gia हो न दुष्कर्मा से m हष' 
खो ज्ञानवान सब संशय रहित नर त्यागी कहलाता विशेष १० 
क्योंकि हे पार्थं देहधारी नर तज सकता नहीं कमं सकल ! 
त्यागी कहलाता वही पुरुष जो तम देता कर्मो का फल ॥: १। 
ग्रच्छा व बुरा ओर सिला हुआ हो मनुष्यों के कर्मों का फल 
तज फल को ग्रःश जो कर्म करें त्यागी के हों सब कमं विफल । 
सब कर्मा की सिद्धि के लिये जो सांख्य शास्त्र ने fad कथन 
वह पांच हेतु कहलाते हैं उनको सी अब मेरे से सुन १३७ 
श्राधार, कमं फा व कर्ता शरोर न्यारे न्यारे तथा फण, 
योर तरह २ की बहुत चेष्टा, देव पांचवां है कारण ।११४॥ 
सन से शरीर से वाणी से जो करस शुरू करता है नर। 
अनुकूल शास्त्र के या बिरुद्ध ये पांच हेतु ही होते पर ॥ १५ ! 
जो पुरुष ग्रशद बुद्धि वाला रहा मान mem को कर्ता। 
ag नहीं देखता है यथाथे भ्रज्ञान मलिन बुद्धि वाला ॥१६॥ 
जो कर्तापन का मान त्याग नहीं होती बुद्धि anama । 
वह नहीं पाप से बंघता है हन कर के सारा जगत जान ॥१७ 
ज्ञाता व ज्ञान ओर ज्ञेय कमं के तीन कहाते हैं प्रेररू। 
कर्ता व करां तथो क्रिया कर्मों का रूप है यहां तलक ॥ १८ । 
गुरा भेद से तीन तरह बतलाये सांख्य ने कर्ता कस्‌, ज्ञान । 
सुन सली प्रकार सेरे से तू थे सांख्य शास्त्र का व्याख्यान ॥ १९ 
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सम्पूणं जगत में बंदा हुआ लो लखता केल एक ईश्वर ।.. 
वह ज्ञान सात्विक कहलाता है सत पुरुषों का वीर प्रवर ॥२० 
जिस ज्ञान के द्वारा faa २ सम्पूर्ण जगत को जानता है १ 
वह ज्ञान राजसी कहलाता अनगिन भावों से सानता है ' २१७ 
जो केवल लिप्त शरीर में है इसको ही श्रात्मा रहा जान । 
बो युक्ति तत्व से रहित कहाता ज्ञान तापतो उसे मान | २२॥ 
जो शास्त्र विधि अनुकूल, माच तज कर्तापत को करे कसे । 
तज्ञ फलकी प्राश ब राग द्वेष वह सतोगुणी होता KWA : २३ 
जो बहुत परिश्रम के हारा करते हैं कर्म afata सहित । 
फल में भी होते ग्रति लिप्त वह कमं राजसी होप कथित ॥२४ 
जिस कर्म में हानि और हिसा सासथं का होय बिचार नहों। 
ग्रज्ञान से हो झारम्म तमोगुण क्रमं बो जितका सार नही : २५ 
हो निरासक्त तज थ्रहुंकार हो उत्साहित च धैयंवान । 
सिद्धि प्रसिद्धि में एक सार कर्ता वो सतोगुरी विद्वान ॥२६॥ 
फल में ्रतिलिप्त तथा लोमी दे क्ट दूपरों को घशुद्ध । 
कर्ता राजस कहलाता है हो हर्ष शोक मन इन्द्र युद्ध WRON 
maa विषादी धूर्त awa टाल मटोल करे मोहित चित । 
करे नष्ट जीविका आरो की कर्ता वो तमोगुणी नीच मित ॥ 
हे बीर धनञ्जय तीत तरह की बुढि शोर धारणा सुन । 
सस्पूणाता से ग्रलग २ कहता है तुकको हे भजुन ॥२६॥ 
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प्रवति रौर निवृत्ति को कर्तव्य ग्रकतंव्य मय व अभय | 

न्धन व मोक्ष को जानतो जो दह बुद्धि सतोगुणी निश्चय २० 
जो बुद्धि धर्म व अघस को बुरे भले कमं को मी यथार्थ । 
नहीं जान सके उसे रजोगुणी बुद्धि छहते हैं बीर पार्थं २१॥ 
aai को धर्म मानती जो हुई तमोगुणों से प्रमाबित। | 
बिपरीत सब तरह तमोगुणी बुद्धि कहलाती पाप विहित ! ३२ | 
हो योग में ततपर ईश भजन मन प्राण इन्द्रियों की क्रिया। | 
करे धारण प्रभु भक्ति के हित वह सतोगुणी धृति बढ़िया ॥ | 
जो धर्म ad कामना के हित ग्रासक्त कमे फल में होकर । | 
बो राजसो धारणा फहलाती जो सोचता है ये कर बो कर ॥ | 
भय शोक नोंद दुख ग्रहंकार दुबुंद्धि के हों नहीं नष्ट । | 
वो धारणा होती तमोगुणी जिससे नित्य दुगुने बढे कष्ट ॥३५ 
हे भरत श्रेष्ठ श्रब सुख मी तू मेरे से तीन प्रकार के सुन । 
करता दुःखों का अन्त, रमण ग्रभ्पास को जरा विचार से सुन ॥ 
श्रारस्म काल में विष समान परिणाम में फल जिसका प्रमुत । | l 
वह तत्व ज्ञान मगवान कृपा से बुद्धि में सत सुख भ्रमित ।३७ 
जो सुख विषय शोर इन्द्रियों के संयोग से होतो है झनुभव । | 
ग्रारम्म में हो भ्रमत प्रतीत परिणाम चें विष वह सुख राजस ॥ 
_ जो भोग काल थें परिणाम में कर क्षात्मा को मोहित । | 
' बहु तामस सुख कहलाता है आलस्य निद्रा प्रमाद सहित ॥३९ | 
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सब के हो अन्दर वतं रहे सत रज तम प्रकृति के गुण ॥४०॥ 
स्वाभाविक गुण से ही बनते नर शुद्र वंश्य क्षत्री ब्राह्मण । 
स्वाभाविक गुण से कमे बनें हों न्यारे २ सभी वर्ण ४१५ 
शस दम तप शौच शान्ति मनको ग्रति सरल भाव विज्ञान ज्ञान 

_ इश्वर छी भक्ति विशेष पाथं इनको ब्राह्माण के कमं जान ४२ 
ग्रति श्रवीर तेजस्वी चतुर भगवान भक्ति स्वमाव दान ! 
नहीं भगे युद्ध से क्षत्री के ये कमं स्वामाविक हैं सुजान १ ४३॥ 
व्यापार गौ पालन खेती हैं कमे वंश्य के स्वाभाविक | 
स्वभाव कर्म सेवा करने का शुद्रो का है केवल इक ।४४' 
झपने स्वामांविक्क फर्म के द्वारा ईश प्राप्ति जिस प्रकार। 
कर सकता है नर प्राप्त सिद्धि सुत उस उपाय को कर विचार ॥ 
जिससे उत्पन्न हुआ सब जग जो कण २ में हो रहा व्याप्त । 
उस प्रभु की निज कर्मा के द्वारा करे भक्ति हो सिद्ध प्राप्त ४९ 
पर धर्म से निज गुणरहित धर्म होता है पाथं ग्रति उत्तम । 
लिज धर्म स्वाभाविश के द्वारा पापों से ag नहीं समक मस ७ 
यदि कमं स्वाभाविक दोष सहित हो करे नहीं उसका त्यागन। 
होते हैं कर्म सब दोष सहित ज॑से धुए से ढकी अगन "४८॥ 
| सब मांति निरासक्त बुद्धि तज लोभ जीत छर अन्तःकरण । 
| करे ज्ञान सहित नित नियत कर्म तब करे ईशकी प्राप्त शरण ॥ 
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बह सिद्धि प्राप्त हो जिस प्रकार हो प्राप्त सच्चिदानन्द ब्रह्म । 
जो परम ज्ञान को गति पार्थ उसको भी संक्षेप से सुन : ५० 
अति शुद्ध बुद्धि से युक्‍त हुश्रा एकान्त देश का कर सेवन | 
मन वाणी श्रौर शरीर जीतकर छरे न्यून हल्का भोजन ५१ | | 
कर धारण gg वैराग्य निरन्तर बना धारणा करे ध्यान | | 
तज दे सब विषय इङ्ठ्रियो के तज राग दष सन से सहान " | 
दश में करके निज ग्रस्तःकरण तज काम घोर अभिमाद क्रोध । | 
तब शान्त ब्रह्म को प्राप्त फरे छुटे ममता जब होय बोध ' ५३ 
जब परम ब्रह्म में हो स्थित तज शोक श्राश होता प्रशस्त । | 
सब qai में सम दृष्टि हुआ तब प्राप्त होय मर्वित ATA ॥ yi 
बह तत्व से परम afia द्वारा मलो भांति जान सेरा प्रभाव । | 
फिर करता मुझ में हो प्रवेश होता न कोई उससे fagna uza 
जो योगी ama मेरे maa करते सम्पूणं कम । 
करें प्राप्त सनातन झविनाशी पद को हो उम पर कृपा सप ॥ 
हसलिये पार्थ सब कर्मों को सत से करके मेरे अर्पण |, 
मेरे में निरन्तर चित लगाले बुद्धि योग छा 2 | 
मेरे में लगाकर चित्त मेरी कृपा से तरेंगा सब दुगुण । | 
हो परमार्थ से आष्ट सुनेगा नहीं मान से यदि वचन kaa ॥ | 
नहीं युद्ध करू गा प्रहुंकार से हुआ हृदय में तेरे भाव | 
ये झूठा निश्चय तुझे युद्ध को विवश करे तेरा स्वभाव ॥२ 
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हे पार्थे चाहता नहीं कमं करना जो तू -होकर मोहित । 
हो निज zama के वशीभूत उपे श्रवश्य करगा है निश्चित ६० 
करता है हृदय में निवास सब प्राणियों के वह परमेश्वर । 
माया का बनाकर यन्त्र रमाता सबको बस इसके सीतर "९१ 
उसझी कर शरण प्राप्त सारत कर सब प्रहारसे उसका मजन 
उसको कृपा से परम धास मिले शान्ति सतातन हे जुन ॥६२ 
ये गुप्तो से भी परम गुप्त कहा मैंने तुझसे परस ज्ञान । 
सम्पूणता से कर विचार कर जो तेरा मन रहा मान ॥६२॥ . 
फिर भी सुन परप रहस्यमय ये मेरे हितक री परम वचन । 
तु भ्रति प्रिय है सखा मेरा इतलिये करूँ गा पुनः कयन 6५४१ 
मेरे में लगा मन कर afia मुझको ही तया कर नमस्कार । 
कर यज्ञ मेरे हित मुझे प्राप्त होगा सच तु प्रिय अपार + ६५॥ 
सब धर्म इन्द्रियों के तज कर हो श्रात्म सावना सें निग्न । 
सब mta हो जाय मुक्त मत शोक करे कटें सब बन्धन ६% 
ह . पार्थं यह उपदेश ARTI 
तो तेरे हित के लिये किया हे पाथं यह 

z afra और तप रहित पुरुष नहीं इसका अधिकारी वह नर ॥ 
मेरी निन्दा करे तथा नहीं सुनने को जिसको इच्छा । 
T Ñ नी चहिये ये गीता की चर्चा gou 
नहीं ऐसे मनुष्य से करनी चहि ह 

जो परम प्रेम से सवत करेगा सम भक्तों में इसे 
र fe aaraa ॥६८। 

मुझे प्राप्त क्रेग? तिःसन्देह लेकर सक्ति का अर 
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उस मदतसे बढ़कर ग्रधिङ प्रिय नहीं मुझे कोई इस घरती पर। 
नहीं होगा श्रेष्ठ कमं करता उस नर से जगती में बढ़कर URE 
जो नर इस घर्म की चर्चा को जो हुई मेरे शौर तेर बीच । 
हो ज्ञान यज्ञ का फल उको तर जाये पाठ कर भ्रति नीच ॥ 
जो पुरुष अद्धा से युक्त za तज दोषहष्टि इसे करे श्रवण । 
qa कमं कारकों का हो उत्तम लो$ प्राप्त छुटे बन्धन ११७१॥ 
एकाग्न चित्त से तंने पाथं क्या सुने मेरे ये परम वचन । 
क्या नष्ट gat ज्ञान तेरा ये मोह बता सच २ अजु न ¦ ७२॥ 
कर जोड़ पार्थ बोला भगवन सुनकर ये छापके गूढ़ बचन ॥ 
हो गया नष्ट सन्देह सोह मेरे मन का हे मधुसुदन । 
मुझे हुई बड़ी स्मृति प्राप्त तब कृपा से हो गया स्वस्थ । 
करू ध्राज्ञा पालन naga प्रापकी श्रव नहीं बिल्कुल मोहग्रस्त ॥ 
बोला संजय हे धृतराष्ट्र श्री कृष्ण पार्थं छा ये संवाद । 
AA कानों से सुनी मैंने ये अद्भुत चर्चा निविवाद ७४॥ 
श्री व्यास कृपा से परम गोपनीय योग मागं का किया श्रवण । 
योगीश कृष्ण से साक्षात जो किया पार्थ के लिये कयन । ७५॥ 


इस agga चर्चा की राजन स्मृति होती है बार बार । 
कल्याणपुत्रत उपदेश कृष्ण का सुनकर मन हषित नपार । ७६ 


झाता है याद योगीएबर का वह ugga KIA रूप मुझे । 


होता मन हषित बार २ है महान भ्रचरज सुप मुझे ॥७७॥ 
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जहा aga जसा योद्धा हो श्री कृष्णचन्द्र सा नीतिमान । 
वहां बिजय प्राप्त हो निश्चय ही मेरा विचार ये uza जान ॥ 
है आज कृष्ण का जन्म दिवस कहलाता जन्म भ्रष्टमी जो । 
दो हजार तेईस है सम्बत्‌ विक्रम का दिन बुधवार को सो ॥ 
यह गीता का धनुवाव प्रभु कृपा से पण समाप्त zai 
पाकर किन्तु इस शुभ दिन फो 'प्रकाश” को हर्ष पर्याप्त हुआ ॥ 
जो कुतक से हों रहित पुरुष स्वाध्यायशील व ईश भक्‍त । 
वो श्रवश्य इसे श्रपनायेंगे जो माया से हैं ग्रनासक्त ॥ 
ये है agaa का विषय परा विद्या भ्रथवा जो माग योग | 
ले योग मार्गे का श्वलस्बन कटे जन्म २ के सकल रोग ॥ 
हे naa शक्ति दयानिधे घट घट वासी सच्विदानन्द । 
हे श्रलख निरञ्जन हे दुख भञ्जन वरुण प्रजापति रवि चन्द ॥ 
हैं प्रसित नाम प्रभाव ग्रापके जगत पिता हे ग्रखिलेश्‍वर I 
नहीं तजे ापकी शरण चरण मन दो प्रकाशवोर' को वर (७८ 


फा 
WI 


॥ इति शुमस्‌ ॥ 
waa: परस सच्चिदानन्दाय ईश्वरायाः ॥ 
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बता नहीं इस जगतोलें तुम्हे छोड़के जिसको प्यार करू। 
बलिंहार करू तुसपर तन भन जीवन तुम पर बलिहार फरू ॥ 
जब-जब् सी देखा जहां-जहां, तुम ही तुम एक नजर mà | 
हर हृइय प्रत्यक्ष प्रमाण तेरा,फिर कंसा तकं विचार करू ७ 
फूलों ने मुझे हंस-हंसके कहा, सुरुका झरे बरा सुगन्ध । 
फिर जीते जो मन उपदन को, कहदो कंसे पतर करू ॥ 
सब झोर देख जब हर प्रकार,कर लिया तुम्ही को अंगीकार 3 
वयो नहीं gate नाम तेरा,फिर क्यों नहीं तेरा प्रचार कह U 
मैं गुनहगार हज्जार बार, स्वीकार मुक है दयागार , 
सरकार छोड़ दरबार तेरा, में जाकर कहा पुकार करू. ॥ 
मुझ 'व्याकुल' को agi ना.पेरे मत afiar से जारो ना। 
बतलाझो कौन प्रकाणबीर, में जिसको सार संभार करू ॥ 


भरे 


क पर भारदोंय प्रस मेरठ से मुद्रित । 
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आय समाज के नियम 


१-सब सत्य विद्या और जो पदार्थे विद्या से जाने जाते हैं,उन सबको 
आदि मूल परमेश्‍वर है । 


२--ईषवर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सवंशक्तिमान, न्यायकारी* 
दयालु, अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, 
सर्वेश्वर, सवंव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, ग्रभय, नित्य, 
पवित्र श्रौर सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है-। 

३--वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है । वेद का पढ़ना-पढ़ाना श्रौर 
सुनना सुनाना सब श्रायों का परम धमं है। 

४--सत्य के ग्रहण करने और श्रसत्य को छोड़ने में सवंदा उद्यतः | : 
रहना चाहिए । द 

५-सब काम धर्मानुसार AIA सत्य ग्रौर असत्य को विचार करके 
करने चाहिये । 

६--संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उदय है ग्रर्थात्‌ . 
शारीरिक, श्रात्मिक और सामाजिक उन्नति करना । 


७--सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बतंना चाहिए । 

८-श्रविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए | 

€--प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए किम्तु 
सबकी उन्तति में श्रपनी उन्नति समभनी चाहिए । 


१०-सब मनुष्यों को सामाजिक सवे हितकारी नियम पालने में 


परतन्त्र रहना चाहिए प्रोर प्रत्येक हितकारी नियम में सब 
स्वतन्त्र रहें । 


यारतीय प्रेस, मेरठ में मुद्रिव। |. 
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